६ कवि शर रामाय ५ 
` , अथ भगवद्रामानन्दाचार्यप्रणीतानन्दभाष्योपेता 


४ प्रश्नोपनिषत्‌ 


ॐ सुकेशा च भारद्वाजः, शैब्यश्च सत्य 
कामः, सोर्यायणी च गार्ग्यः । कौशल्यश्चा- ` 
` श्रलायनो भार्गवो वैदभिः कबन्धी कात्या 
। ते हेते ब्रह्मपरा ब्रह्मनिष्ठाः परं ब्रह्यान्वे 
` षमाणा एषं ह वै तत्सर्वं वक्ष्यतीति ते हस. 
 पित्पाणयो भगवन्तं पिप्पलादमुपसन्नाः ॥९॥ 
` छ सर्वेश्वर श्रीसीतारामाभ्यां नमः ५ | 
सीतारामसमारम्भां शुकबोधायनान्विताम्‌ । 
` रामानन्दा्यमध्यस्थां वन्दे गुरूपरम्पराम्‌ ॥ 
् `  आनन्दभाष्यसिहासनासीन ` 
` जगद्गुरुश्रीरामानन्दाचार्यश्रीरामेश्वरानन्दाचार्य `. 
¢ प्रणीता लघुदीपिका पफ ` 
महषि भरद्वाज कां पुत्र सुकेशा एवं शिवि का पुत्र सत्यकाम ओर 
सूर्यायण का पुत्र गार्ग्यं तथा अश्वल का पुत्र कौशल्य ओर विदर्भं का 
पत्र भार्गव एवं कात्यायन तथा कबन्धी ये प्रसिद्ध छ ऋषिगण जो. 


॥ वेदपरायण एवं ब्रह्मनिष्ठ थे गुण तथा स्वरूप से भी परमोत्कृष्ट परत्रह्य ¦ 
४. २ | 
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 श्रीरामतत््व का अन्वेषणं कएने हतु ह र) पडे ये ब्रह्मतां भै 
प्रसिद्ध महि पिप्मलादजौ ही हमलोगो से इच्छित उस ब्रह्मत्व को 
` पूं रूपसे कग ेसौ धारणा करके हथ म समिधा लेकए वे सभौ , 
 .. ` ऋषिगण पूजनीय श्रीपिणपलादजी के पास. गये ॥१॥ ६ | 
। "^ अब्धि सुधानिधिस्तेजोनिधिर्म्यादितक्रिय 


यतस्तं प्रणुमो रामं मर्यादापुरुषोत्तमम्‌ ॥१॥ 


४ ¢ ह आराध्यं ब्रह्यसुद्रादेर्जगद्धेतुं च मुक्तिदम्‌ । 


दिव्यदेहं गुणाम्भोधि रामं ब्रह समाश्रये ॥२॥ 


। ठ । ( सूत्रवृत्तिकृतो नत्वा व्यासबोधायनौ मुनी । 


श्रीमन्तं राघवानन्दाचार्यं गुरु नमाम्यहम्‌ ॥२॥ .. 


¢ कुवे गुरुं नमस्कृत्य ज्ञानभक्तिदयानिधिम्‌ । 


प्रश्नोपनिषंदो रम्यं भाष्यमानन्दसंज्ञकम्‌ ॥८॥ 
सारल्येन विद्याधिगमायाख्यायिकामुपक्रमते । सु 


केशा च. भारद्वाज इति नामतः सुकेशा इति प्रसिद्धः, ` 
`. भरद्राजस्यापत्यं पुमान्‌ ` भारद्वाजः, भरद्वाजपुत्र इत्य ` 
`. . थः । शिबेरपत्यं पुमान्‌. शेव्यः, स नाम्ना सत्यकाम 
` इति श्रुतः । सौर्यायणी च ` गार्ग्यः, गर्गस्य गोत्रापत्यं ` | 
गार्ग्यः सूर्यायणस्यापेत्य सोर्यायणिः स एव सोौर्याय 


णी नामतो यः कश्चिद्‌ ऋषिः । ईकारश्चात्र छान्दस 


| कौरशल्यश्चाश्रलायनः, नाम्ना कशल्यः, अश्चलायनस्य 


मुनेरपत्यम्‌ । विदर्भस्यापत्यं वैदभिभृगोर्गोत्रापत्यम्‌ । 


विरि 


= ८ नन्दभाष्यम्‌ 1 । ४८३. 
` नामतः कबन्धीति  कात्यायनगोत्रोत्पन्नः । ह 
 म्रसिद्धाः । त एते पूर्वोक्ताः षट्संख्याका ऋषयः । ` 
`` ब्रह्मपरा ब्रह्य वेदः परः प्रधानमध्ययनकर्मभूतं येषां ते. ` 
` तादृशा वेदाध्ययनपूर्वक्वेदार्थविचारपरायणाः । ब्रह 
निष्ठा ब्रहाणि तपसि निष्ठा येषां ते तादुशाः तपः परा 
` यणाः, तपो ब्रहमेतिस्मरणात्‌ । परं ब्रह्म परमपुरुषम्‌ “1 
` - अन्वेषमाणा जिज्ञासमानाः, ब्रह्मणि परत्वन्तु गुणत 
स्वरूपतश्च निरतिशयबृहत्त्वरूपमुत्कृष्टत्वस्वरूपम्‌ । 
स्वरूपेण गुणैश्च सर्वातिशायिबृहत्वशालिपुरुषविचार 
णावन्त इत्यर्थः । एषोऽस्मद्‌ बुद्धिस्थः परब्रहमवित्तया ` 
` म्रसिद्धः पिप्पलाद एव, ह पदस्य प्रसिद्धार्तत्वाद्‌ वै 
शब्दस्य निर्धारणार्थकत्वाच्च । ` तत्सर्वं वक्ष्यति 
योऽ्थोऽस्माभिः प्रष्टव्योऽस्ति. तं तं सर्ममर्थं बोध- ` 
. चिष्यत्यस्मानितिनिश्चयवन्तः । समित्पाणयः समिधः ` 


` . पाणौ सन्ति येषां ते तादृशाः । रिक्तपाणिर्नगच्छेत्त रा ` 


जानं श्रोत्रियं . गुरुमिति स्मृतेः, समित्पाणिः श्रोत्रियं ` 


` ब्रह्मनिष्ठमितिश्रुत्यनुसाराच्च स्वस्वकरे कृतसमिधो ` 
भगवन्त परब्रहमवित्तया प्रसिद्धं पज्यं पिप्पलादमे- 


 तन्नामकमृषिप्रवरमुपसन्नाः प्राप्ताः तदीयटरणं गता 
इत्यर्थः ॥९॥ ` 


५7 सर्वेश्वर श्रीसीताररौीभ्य॥ | नन: 1. 


सीतारामसमारम्भां शुकबोधायनान्विताम्‌ । ` 


: रामानन्दार्यमध्यस्थां वन्दे गुरुपरम्पराम्‌ ॥ 
 , आनन्दभाष्यसिहासनासीन _ ` 
 जगद्गुरुश्रीरामानन्दाचार्य॑श्रीरामे श्वरानन्दाचार्य 
प्रणीत प्रकाश धी 
यद्यपि भगवान्‌ श्रीरामचन्द्र अब्धि समुद्र के समान 


अतिगं भीर ह अमृत के निधि है ओर तेज बल वीर्य 
पराक्रम के समुद्र ह तथापि इनकी मर्यादा पुरुष की 


मर्यादा के समान है अर्थात्‌ भगवान्‌ श्रीरामजी का जो 
कुछ कार्य है वह लोक मर्यादा का अतिक्रमण नहीं ` 
करता ठै समुद्र तो जड है इसलिये कदाचित्‌ मर्यादा का ` 


. उलन कर भी सकता है परन्तु भगवान्‌ मर्यादित क्रिया 


वान्‌ . है अब्धि सुधानिधि तेजोनिधिं होते -हुए भी 


मर्यादित क्रियावान्‌ है इसलिये सलिये मर्यादापुरुषोत्तम भगवान्‌ 
= श्रीरामजी को हमलोग नमस्कार करते है ॥१॥ ` 


जो भगवान्‌ श्रीराम ब्रह्मा शकर प्रभृति देवगण से ` 
आराधन करने के योग्य है ओर "यतो वा इमानि 
भूतानि जायन्ते इस धृति तथा, 'जन्माद्यस्ययतः' इस ` । 
ब्रह्मसूत्र के अनुसार सम्पूरणं सूक्ष्म स्थूल सा 
जगत्‌ का अभिन्न निमित्तोपादान कारण है | व 


क व्यि 


 मन्र-९) सप्रकाश क 4 2 ॥ 1. ४८८ 
उपासक को मोक्ष देन +: हे । इससे 'तमेव वि- 
` दित्वाऽतिमृत्युमेति नान्यः पन्था विद्यतेऽयनाय" इत्यादि ` 
रुतियो का स्मरण कराया गया .है । तथा जो भगवान्‌ 

्रीरामजी दिव्यदेह को धारण करनेवाले है अप्राकृतिक ` 
लोकोत्तर विग्रह को धारण करनेवाले भगवान्‌ श्रीरामजी' 
हे । इस विशेषण से शरीर रहित परमात्मा दै । " 

तस्य कार्य करणं च विद्यते ' इत्यादि के अनुसार गलत 
अर्थघटनकर मानते है, उनके मत का निराकरण किया. 
हे, उक्त श्रुति मे जो शरीर रहितत्व का प्रतिपादन किया ` 
गया है उसका आशय दै कि प्राकृत शरीर वजित 
` परमात्मा श्रीरामजी द । यह आशय देह का विशोषण 
दिव्य शब्द के बल से प्राप्त होता है । भगवान्‌ श्रीरामजी ` 
गुणों के समुद्र ह । इस विशेषण से निर्गुण ब्रह्मवाद का ` 

` खण्डन होता है । यद्यपि "अस्थूलमनणु" इत्यादि श्रुति 
से गुणवत्व का निराकरण ब्रह्म मेँ होता है तथापि प्रकृत 
श्रुति प्राकृत गुणों का ही निराकरण करती है किन्तु 
अनन्य साधारण जो सत्य कामत्वादिक गुणराशि है ` 
उनका निराकरण परक नहीं है । अन्यथां परमात्मा श्री ` 
रामजी म गुणवत्व प्रतिपादक अनेक श्रुतियो का बाध 
हो जायगा । समस्त श्रुतियो के समन्वय होने से यथोक्त 
अर्थं का लाभ होता है । एतादृश परब्रह्म भगवान्‌ 


4 ¢: : 
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॥ ए. ४८६ : (0 ` जगद्गुरु 
। श्रीरामजी कामे आश्रय: 

। मजी का शरणागत होता हू, क्योकि भगवान्‌ की भक्ति ¦ 
। प्रपत्ति से ही. सायुज्य मोक्ष होता है एेसा शार सिद्धान्त | 


प्रपाल 


री 


£ 


हे ॥२॥ 


- ब्रह्मसूत्र तथा उन सूत्र के ऊपर वृत्ति लिखने वाले , 


+ ह ॥ ॥ि 4 
1 8. 
# # मै 
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१...) थात्‌ भगवान्‌ श्रीरा 


भगवान्‌ व्यासजी तथा ` श्रीबोधायनजी , महाराज मुनीश्वर । 


+ करो नमस्कार करके श्रीमान्‌ राघवानन्दाचार्यजी गुरुजी 


महाराज. को नमस्कार करता हू, इस तृतीय श्लोक से 


 ग्यस्य देवे पराभक्तिर्यथा देवे तथा गुरौ । तस्यैते ` 
कथिता ह्यर्थाः प्रकाशन्ते महात्मनः! इस वेद वाक्य को 


भाष्यकारजी स्मरण कराते हँ । देव गुरु मेँ भक्तिमान्‌ 


पुरुष का ही निबन्ध लोक ये प्रकाशित होता है ॥३॥ 

. ` ज्ञान भक्ति ओर दया. के समुद्र तुल्य. जगद्गुरु श्रीर ` 
 : घवानन्दाचार्यजी ` को नमस्कार करके रम्यं. अति मनोहर 
शब्दतः अर्थतः सरल प्र्नोपनिषद्‌ का आनन्दभाष्य को ` 
मँ रामानन्दाचार्य बनाता. हू इससे यह. अभिव्यक्त होता ` 
है कि श्रीबोधायनवृत्ति के वाद. इस ब्रह्मसूत्र के ऊपर ` 

| कोट व्यवस्थित भाष्य नहीं लिखा गया हे ॥५॥| | । 
सरलतापूर्वक विद्या को शिष्य जान सके इस ` 
अभिप्राय से आख्यायिका का आरम्भ करते है सुकेशा ` | 
च' इत्यादि । नाम से लोक मेँ प्रसिद्ध सुकेशा ओर 4 


` मन-९)  सप्रकाश प्र्नोपुनिषदानन्दभाष्यम्‌ ` = ` : -४८७ 


 व्र्धाज का अपत्य अशिष्द्वाज का पुत्र । तथा शैव्य 
सत्यकाम नाम से सत्यकाम ओर शिवि का अपत्य तथा 


= सौर्यायणी गार्ग्य गर्म के गोत्रापत्य सौर्यायणि का अपत्य 
सोर्यायणि । गार्ग्य सोर्यायणि नामक ऋषि विशेष । मूल. ` 


म जे ' सौर्यायणी ' एेसा दीर्घान्त पाठ है वह छन्द होने 
से. दीर्घं ईकारान्त प्रयोग है । कोशल्य आश्वलायन नाम 


से कौशल्य अश्वलायन मुनि का अपत्य । वेदभि भार्गव ` 


विदर्भ का अपत्य तथा. भृगु के गोत्रापत्य । कबन्धी ` 
कात्यायनः नाम से कबन्धी कात्यायन गोत्र मे उत्पन्न । ह ` ` 
शब्द प्रसिद्धार्थक है । वे ये पूर्वं कथित छ संख्या बाले 


 ऋषिलोग 1 ब्रह्मपरक ब्रह्म नाम है वेद का वेद है पर ` 


` प्रधान अर्थात्‌ अध्ययन का विषय जिनके एतादृश ` 


 - अर्थात्‌ वेदाध्ययनपूर्वक वेदार्थं के विचार मे सर्वदा 


संलग्न तथा ` ब्रह्मनिष्ठ ब्रह्म तपस्या में निष्ठा है जिनकी ` 
एतादृश तपस्या मे परायण । तप ब्रह्म है एेसा स्मृति 
में सुना गया है । परम ब्रह्म परमपुरुष श्रीरामजी का. 
अन्वेषण करनेवाले । गुण द्वारा तथा स्वरूप हारा निरति ` ` 
शय वृहत्वात्म उत्कृष्टता ही ब्रह्य मे परत्व है । गुण से 

. तथा स्वरूप से सर्वातिशायी बृहत्वयुक्त प्रमपुरुष श्रीराम 
` जी के विचारवान्‌ वे लोग.। यह हमलोगों के बुद्धिस्थित 
परब्रह्म विषयक ज्ञानवत्व रूपसे लोगों में प्रसिद्ध यह ` 


पिप्पलाद -मुनि । यहां ह रशष्ध 
शब्द निर्धारणार्थक है । यंही प्रसिद्ध पिप्पलाद मुनि 
सबका उत्तर देंगे । जिस वस्तु" को हमलोग पूना चाहते 
है उनं सब वस्तुओं को वे हमलोगोँ को करगे एतादृश 
निश्चयवान्‌ वे ऋषि हाथ मे समिधा कुशादिक ले करके 
,रिक्तपाणिर्न' खाली हाथ से राजा देवता ओर गुरु के 
पासं नहीं जाना चाहिये, एेसा स्मृतिवाक्य दे, तथा 
समित्पाणिः श्रोत्रियं ब्रह्मनिष्ठम्‌" इस श्रुति के अनुसार 
अपने अपने हाथ मे समिधा लेकर के भगवान्‌ ब्रह्मज्ञानी 
रूपसे लोक मेँ प्रसिद्ध पूज्य पिप्पलाद नामक मुनि के 
समीप वे छ ऋषि गये ॥१॥ 4 
तान्‌ ह स ऋषिरुवाच । भूय एव तपसा ` 
ब्रह्मचर्येण श्रद्धया. संवत्सरं सवत्स्यथ । यथा 
कामं प्रश्नान्‌ पृच्छत । यदि विज्ञास्यामः सर्वं 


ह वो वक्ष्याम इति ॥२॥ ` | 
तत्व वेत्ता वे प्रसिद्ध ऋषि पिप्पलादजी चे उन छ्ओं ऋषियों से कहा . ` ४ 


गप सनं ब्रहमचर्यरत है तथापि एक वर्ष तक्‌ तप एवं ब्रह्मचर्य का श्रद्धा के 
साथ आचरण करते, हये निवास कर अनन्तर अपनी अपनी इच्छानुसार ` 
पूना उन प्रश्नौ के उत्ते को यदि मै यथार्थं 'रूपसे जानता होऊंगा तो 
संपूर्णं रूपसे आप सवो के समक्ष कहंगा ॥२॥ . ` 


तान्‌ सुकेशाप्रभृतीन्‌ षडपि मुनीन्‌ ह प्रसिद्धः स 4 
क स्ख 
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षिः पिप्पलाद उवाध% पूर्व भगवद्धिस्तपः समा- 
चरितं भवेदेव यतो ब्रह्मजिज्ञासयाऽत्र समागतास्तथा 
पि ब्रहमविद्याग्रहणनियमानुरोधेनैकं संवत्स॒रमत्र संबत्स्य 
` थ । गुरुकुले वासस्य नियमान्तर्गतत्वादितिभावः । स. 
च वासः केन रूपेणेतिदर्शयति-तपसा शरीरधारण- 
` तपस्तेन तपसा युक्ताः सन्त इत्यर्थः । ब्रह्मचर्यण स्म 
` रणं कीतनं केलिः प्रेक्षणं गुह्यभाषणम्‌ । सङ्कल्पोऽध्य 
वायश्च क्रियानिर्वत्तिरेवचेत्युक्ताष्टविधमेथुनत्यागरूपं 
ब्रह्मचर्य तेन युक्ताः सन्तः । तथा-श्रद्धया श्रद्धा तु | 

 आस्तिक्यवुद्धिर्गुरुवाक्ये विश्वासो वा तया युक्ताः 
सन्तो गरूगहे वसत तदनन्तरं यथाकामं स्वेच्छानुसार 

प्रश्नान्‌ पच्छत स्वाभिलषितपदार्थत्रिषयान्‌ प्रश्नान्‌ 
कुरुत, यदि प्रश्नं वयं विज्ञास्यामस्त्हिं सर्व भवद्भि 
= पष्ट वस्तु वो युष्मान्‌ वक्ष्यामो बोधयिष्यामः तत्र 
 वच्चनां नाचरिष्यामः । यदि संवत्सरपर्यन्तं तपोब्रह्य ¦ 
` चर्यश्रद्धासमन्विततयाऽतिक्लेशसाध्यो वासो नाभि 
प्रेतो भवेत्‌ तदा सुखेन गन्तव्यं नास्माकमत्याद्र इति 
भावः । गुरुशुश्रूषया विदयत्युक्तेः शुश्रूषाकरण भवता 

मावश्यकमिति व्यज्यते । यदि विज्ञास्याम इत्यनेनगुरु 
 स्वस्यामानित्वं प्रकटयति श्रद्धापरिक्षार्थञ्चेतदुक्तमिति- 


` ४९०.  जगद्गुरश्रीरामानन्दाचार्यपीठ,  ्र.१. . 


भावः ।२॥ ; ` क - 4 
तान्‌ ह स' इत्यादि । उन सुकेशा प्रभृतिक छ मुनि ` | 


को । ह शब्द्‌ प्रसिद्धार्थक है वे पिप्पलाद बोले । यद्यपि | 
 . आपलोगो ने पहले तपश्चरण कर ही लिया हे इसलिये 
ब्रह्म जिज्ञासार्थं हमारे यहां आये हे, तथापि विद्या ग्रहण | 


। काजो नियम है तदनुरोध से एक वर्षं तक यहां निवास 


` कीजिये । गुरुकुल मेँ निवास करना यह भी विद्या ग्रहण | 


` नियम के अन्तर्गत है । यह गुरुकुल मँ निवास किस . 1 


` . सूपेसे कएना चाहिये इस बात को बतलाते है “भूय एव ` च 
` ` तपसा" इत्यादि । तपस्या शरीर के धारण मात्र प्रयोज 
 . नक जो आहार उस आहार का सेवनपूर्वक शरीर काजो 
“ परिशोषण. उसका नाम यहां तप है तादश तपस्या से . 
। युक्तं हो करके :यहां निवास कीलिये । तथा ब्रह्मच से 
सखी. विषयक स्मरण. कीर्तन केलि प्क्षण गुह्य भाषण 
। संकल्प अध्यवसाय निश्चय ओर क्रियां निवृत्ति यह जो 
 -आढ प्रकार का मैथुनः है उस मैथुन का त्यागरूप जो 
। ब्रह्मचर्य उससे युक्त हो करके । तथा श्रद्धा से श्रद्धा 


कहते है आस्तिकता बुद्धि को अथवा गुरु के वाक्य मे 


| ¢ विश्वास एतादृश ^ श्रद्ा से. युक्तं गुरुकुल मे निवास 


कीजिये । उसके बाद अपनी इच्छ के अनुसार प्रश्न ` । 


पृचियि । अर्थात्‌ स्वाभिलपित पदार्थं विषयुक्‌ प्रश्न 


+. 1 # ~< । 


| &  म्रन-३). , सप्रकाश प्रश्नोपुन्रिषदानन्दभाष्यम्‌  . ५९१ 


कीजिये । यदि मे अण्डा के प्रश्न कों जानूगा तब 
आपसे पृक्ते गये पदार्थं का कथन करुगा. अर्थात्‌ आप 


लोगो को यथावत्‌ समञ्याऊंगा इसमे वञ्चना प्रतारणा नहीं 


` करेगा । अभिप्राय यह है कि एक वर्षं पर्यन्त तपस्या 


ब्रह्मचर्य श्रद्धपूर्वक निवास जो कि अतिक्लेश साध्य है 
एतादृश गुरुकुल का निवास आपलोगों को यदि पसन्द 
नहो तो सुखपूर्वक आपलोग चले जायं हमारा कोई 
` विशेष आग्रह नहीं है । इससे गुरु की शुश्रूषा से विद्या 
होती दै । अतः आपलोगों को गुरु शुश्रूषा करना आ 
वश्यक है फेसा अभिव्यक्त होता है । यदि में जानूगा तब ` 


आपको बतलारऊंगा इस कथन से गुरु अपने मं अमा. 


 नित्व को प्रकट करते है ओर श्रद्धा, की परी रकष क्षा करने के. 
, लिये एतादृश कथन दे, एेसा भाव हे ॥२॥ 
अथ कबन्धी कात्यायन उपेत्य पप्रच्छ । 
 . भरगवन्‌ कृतो ह वा इमाः प्रजाः. प्रजायन्त जायन्त ८ 
इति ॥३॥ 4 
एक वर्षं तक नियम पालन पूर्वक निवास स के वाद कात्यायन ` ` 
गोत्र के कबन्धी ऋषि ने पिप्पलाद ऋषिजी के पास जाकर सादर 
प्रश्न किया हे भगवन्‌ ? ये परिदृश्यमानं प्रसिद्ध प्रजावर्गं कहा से. 
किससे अनेक रूपों मे उत्पन्न होते है ? यह मेरी जिज्ञासा है ॥३॥ ` 
अथ तप आदिना सम्बत्सरपर्यन्तं गुरुकुले 


 वासानन्तरं कात्यायनगोत्रो नै।म 


पिप्पलादं गुरुं समुपागत्य पप्रच्छ पृष्टवान्‌ । किं ` 
पृष्टवानित्यत्राहःहे भगवन्‌ पूज्यगुरो कुतः कस्मात्‌ कार ' 
 णभूताद्‌ इमा दृश्यमाना प्रजा मनुष्यपश्चादयः प्रजा 


यन्ते समुत्पद्यन्त इति ॥३॥ 


` "अथ कबन्धीत्यादि' अथ ब्रह्यचर्य पालन तथा + 
` तपस्यादि के द्वारा एक वर्षं पर्यन्त गुरुकुल में निवास 
। ` करने के वाद कात्यायन गोत्रोत्पन्न कबन्धी नामक ऋषि 


ने पिप्पलाद गुरु महाराज के समीप मे जा करके विनय 
। ` पूर्वक प्रश्न किया । क्या पूछा इस प्रश्न के उत्तरं में 
कहते ह-' भगवत्नित्यादि' हे भगवन्‌ 2 पूजनीय गुरो ? 
किस कारण विशेषः से यह परिदृश्यमान मनुष्य पशु 


प्रभृतिक प्रजा ` उत्पन्न होतीं हं ? . इसप्रकार प्रजोत्पत्ति - 


विषयक प्रश्न किया ॥३॥ 


तस्मै स होवाच । प्रजाकामो प्रजाकामो हवे प्रजा ` 


` पतिः । स तपोऽतप्यत । स तपस्तप्त्वा मिथुन 


मुत्यादयते .रयिन्च प्राणं चेत्येतौ मे बहुधा 


प्रजाः करिष्यत इति ॥४॥ 


वे प्रसिद्ध पिप्पलाद महषिजी ने प्र्नक्तां ऋषि कौ व 


परसिद्ध ही है कि प्रजा कौ उत्यत्न करने कौ इच्छा वाले उन प्रजापति 
। नै-संष्टि कएने का संकल्परूप तप किया तप के वाद्‌ रयि-्कृति एवं 


ऋ वह्‌ 


| 
॥ 
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छ उत्पतन किया लकय यह कि यै 
प्रकृति एवं पुरुष प्रजा उत्पन्न की कामना वाले मेरे प्रयोजन के पूर्णता 
` हेतु अनेक प्रकारक प्राणियों को उत्यत्न करेगे ॥४॥ 
स गुरूः पिष्पलादस्तस्मै कबन्धिने शिष्याय वक्ष्य 
 भाणमुवाच प्रोक्तवान्‌ । प्रजाकामः प्रजाः स््ष्टुमिच्छु 
खन्‌ प्रजापतिः परमात्मा श्रीरामः स प्रसिद्धो वै 
निश्चयेन अतप्यत, यस्य ज्ञानमयं तप इति श्रुत्यनु- ¦ 
सरेण तपोऽत्र ज्ञानम्‌ । तच्च संकल्पात्मके स््टव्य ` 
 वस्त॒विषयकं पूर्वमिदं स्रक्ष्यामि तत इदमित्येवात्मकमा 
 . लोचनं कृतवानित्यर्थः । स प्रजापतिः परमात्मा 
तपस्तप्त्वा इदमित्थं स््र्टव्यमिति स्रष्टव्यं पर्यालोच्य मि 
थने भोग्यभोक्त॒स्वरूपं युगलं प्रकृतिपुरुषात्मकमित्ये 
तत्‌ । उत्पादयते सुष्टवानित्यर्थः । कि तद्‌ मिथुनमित्य 
त्राह-रयिञ्च प्राणञ्चेति । रयिः प्रकृतिः प्राणश्च पुरु 
 षस्तदेतद्युगलरूपं मिथुनमित्यर्थः । एकं मिथुनमात्र 
 कथमुत्पादितवान्‌ ` नान्यदित्यत्राह-एतौ रयिप्राणौ मे ` 
प्रजाकामस्य मम॒ कृते बहुधा बहुप्रकाराः प्रजाः प्रा- 

` णिनः करिष्यत उत्पादयिष्यतः किमन्यसुष्ठ्या मत्कृतये - 
 तीच्छया मिथुनमात्रमुत्पादितवानितिभावः ॥४॥ = 
तस्मै सहोवाचेत्यादि' वह पिप्पलाद गुरु महाराज 
शिष्य के ऊपर कृपा करके. कबन्धी शिष्य के प्रति 


ओ प्राण-जीवात्ा क मिथुन- ६.९ +$ “ ^, 


१.8 4. जगदगुरु 


वक्ष्यमाण वचन बोले-है कबन्धी ? प्रजा के कामनावान्‌ 


अर्थात्‌ सृष्टि की इच्छा कते हुए प्रज्ञापति भगवान्‌ ` 


। श्रीरामजी ने सब ह प्रसिद्ध है, वै शब्द निशवयार्तक है | 
। उस प्रजापति ने नियमतः तप किया । "यस्य ज्ञानभयं 
। तपः" इस श्रुति के अनुसार यहां तप शब्द का अर्थ ज्ञान | | 
हे वह ज्ञान संकल्पात्मक हे सूृज्यमान वस्तु विषयक है । 


पहले इसे बनाऊंगा एतादृश आलोचनात्मक ज्ञान किया । ` 
उस प्रजापति परमात्मा ने तप. करके इस पदार्थं को ` 


। ~ इसप्रकार से बनागा इसप्रकार से सषटव्य पदार्थ का . 
`  पर्यालोचन करके. एक मिथुन भोग्य तथा भोक्ता स्वरूप 

। युगलं प्रकृति तथा पुरुष को बनाया । वह मिथुन किस ` 
। स्वरूप काटे इस जिज्ञासा के उत्तर. मे कहते हेरि ` 
च प्राणं चेति' रयि: अर्थात्‌ प्रकृति तथा प्राण-पुरुष «. 


एतादृश युगलरूप मिथुन को बनाया । एक मिथुन मात्र | 


को ही. क्यों बनाया दूसरे को क्यों नही: बनाया इस ~ 
` जिज्ञासा म कहते है एतौ '. इत्यादि । ये दोनों रयि ओर 3 


प्राण प्रजाकाम मेरे लिये, बहुधा अनेक प्रकारक प्रजा के 8 
उत्पन्न करगे इससे अन्य प्रजा बनाने की स॒, क्या 3 


` आवश्यकता है इस इच्छा च्छा से प्रजापति ने साक्षात इह - ` 
दोनों को बनाया ॥४॥ ५ 3 


4 


मन््र-५) सप्रकार ` व्रि 


` आदित्यो ह वै प्राणौ रयिरेव चन्द्रमाः, र ` 


यिव एतत्सर्वं यन्मूर्तं चामूर्त्तञ्च तस्मान्मूति 
भच रथिः 1411. ~+ 


यह प्रसिद्ध है जो भोजन करता हे वह भोक्ता प्राण पुरुष. है तथेव 


ग्य पदार्थं प्रकृति रयि है यह जो मूर्त पृथिवी जल तथा तेज ओर अमूर्त- | 
 . चायु एवं आकाश है यह सबकुछ रयि-भोर्य पदार्थ ही है इसलिये मूति-  . ` 
पांच भोतिक स्थूल सभी पदार्थ रयिं यानी भोग्य पदार्थदे ॥५॥ , . 


पूर्वमुक्तयो रयिप्राणशब्दयोरर्थं स्वयमाह श्रुति ५ 


आदित्यो हं वै प्राण आदत्ते गह्णति भोगार्थ भोग्यवर्गं 
` ` यः सख आदित्यो भोक्ता पुरुषः स एव प्राणः प्राण 
रूपतया प्रसिद्धः । हवैशब्दयोः क्रमेण प्रसि्धयवधार ` 
 णाद्योतकत्वात्‌ । भोक्तुवर्गस्य प्राणशब्देन निर्देशे 
` हेत॒मग्रिमेण मत्रेण स्वयं -वक्ष्यति श्रुतिः । रयिर्भोग्य 
वर्गः प्रकृतिरित्येतदेव चन्द्रमा भोक्तुरादित्यशब्देन कथ 
नात्‌ तत्प्रतिद्रन्िनो भोग्यजातस्यादित्यप्रतिद्रद्धिचन्र 
शब्देन निर्देशः कृतः । सम्प्रति रयिशब्दार्थं विवृणोति ` 
श्रुतिर्मतिरेव रयिरिति । मृतिः पाञ्चभौतिकं सर्व शरीर .. ` 
मेव रयिर्भोग्यमित्यर्थः । मृत्तिरेव रयिरितिकथपित्यत्र ` 
तदुपपादयितुमाह रयिर्वा एतत्सर्वम्‌ । यन्मूर्तं स्थूलं 
भूतत्रयं पृथिव्यप्तेजोलक्षणम्‌ । यच्चामूर्त्तं सूक्ष्मं वाय्वा 


काशलक्चषणं भूतद्वयम्‌ । एतत्सर्व मपि भूतजातं 


५ 
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तत्निमितशरीरादिकञ्च रयिर्न स | 
रथिशब्दो धनरूपा्थे प्रसिद्धस्तथापि धनस्यापि भो- . 
ग्यत्वाद्‌ भोग्यत्वसामान्यात्‌ सर्वमेव . भोग्यजातं 
रयिशब्देन निदिष्टमतश्चन्द्रमसोऽपि रयिशब्देन निर्देशो 
युक्त एव चन्द्रमसः शरीरस्यापि भोग्यत्वाद्‌ । अन्नादि ` 
सर्वभोग्यपरिपोषकत्वाच्चेतिभावः ॥५॥ 
पूर्व मं कथित. जो रयि तथा प्राण शब्द उसका अर्थं 

स्वयं श्रुति बतलाती है-" आदित्यो ह वै" इत्यादि । भोग 
करने के लिये भोग्य पदार्थ जात को 'जो' ग्रहण करे वह ` 
ह ~: आदित्य भोक्ता पुरुष हे वही पुरुष प्राण हे | अर्थात्‌ प्राण | 
।  रूपसे लोक म प्रसिद्ध है । ह तथा वै शब्द क्रमिक ` 
प्रसिद्धि तथा अवधारण अर्थं का द्योतक है। भोक्तावर्गं ` 

का प्राण शब्द से निर्देश करने म कारण स्वयमेव श्रुति 
अग्रिम मन्त्र मे बतलायेगी । ओर रयि है भोग्यवर्गं . 
प्रकृति यही है चन्द्रमा । भोक्ता जो जीव. है उसका ` 
आदित्य शब्द से कथन किया गया है तो उसका ` 
 प्रतिदरन््ि भोग्य समुदाय मे आदित्य का प्रतिद्री चन्दर ` 
शब्द से निर्देश किया । संप्रति रयि शब्दार्थ का निर्वचन ` 
श्रुति स्वयमेव करती है "मूतिरेव रथिरिति' मू्ि अर्थात ` 
पांचभौतिक सब शरीर भोग्य है । मूति हौ रयि है यह ` 

८ क्यों ट्स जिज्ञासा के उत्तर म | कहते | हे. ( रयिर्वा `, = 


६॥ । $ €, 
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(म 
एतत्सर्वमिति' जो मूत॑स्थूलं भूतत्रय पृथिवी जल ओर 
तेज है ओर जो अमूर्तं सूक्ष्म वायु ओर आकाश लक्षण 
दो भूत है । ये सब भूत जात तथा भूतौ से निमित शरी 


रादिक है वे सब रयि अन्न है अर्थात्‌ भोग्य हे । यद्यपि. ` 


रयि शब्द धनरूप अर्थ मे प्रसिद्ध है तथापि धन को भीः. 
 भ्रोग्य होने से उसमे भोग्यत्व धर्म समान रूपसे रहता है 
इसलिये सभी भोग्य जात को रयि शब्द से निदिष्ट किया 
गया । अतः चन्द्रमा का भी रयि शब्द से निर्देश करना 
युक्त ही है चन्द्रमा का शरीर भी भोग्य है । ओर 
` अन्नादि सब पदार्थ का परिपोषक है इसलिये चन्द्रमा को 
भी रयि शब्द से निद्ष्टिकियागयाहे॥५॥ ` 
| अथादित्य उदयन्‌ यत्‌ प्राचीं दिशं प्रवि. 
शति तेन प्राच्यान्‌ प्राणान्‌ रश्मिषु सन्निधत्ते । 
` . यदृश्षिणां यत्प्रतीचीं यदुदीचीं यदधो यवुध्वं 
यदन्तरा दिशो यत्सर्व प्रकाशयति तेन सर्वान्‌ 
प्राणान्‌ रश्मिषु सन्निधत्ते ॥६॥ क: 
भोग्य पदार्थं के निरूपण के वाद आदित्य-अर्थात्‌ जीव उदित ` 
होता हआ जो पूर्व दिशा ओर ` दक्षिण .दिशा तथा पचिम दिशा आओ 
उत्तर दिशा ओर नीचे एवं ऊपर को तथा बीच वा कोण आदि सभी 
को प्रकाशित करता है अतः सभी दिशाओं के प्राणों-इन्द्रि्यों को 


` रश्मि-धर्मभूत ज्ञानरूप रषिम मेँ धारित कर पूर्वं दिशा मं प्रवेश करता 
2२ | | 


यानी धर्मभूत ज्ञान रूप प्रकाश मे धारित करता है ॥६॥ 


४९८ . .  जगदगुरश्रीरामानन्दाचार्यपीठ प्रः. 


है इसलिये पूर्वं मे स्थित प्राण शब्द सं बोधित इन्दर्यो कौ रश्मि 4 


। .  आदित्यशब्देन भोक्तृवर्गं उपक्रान्तः स. एव प्राण 
` -शब्देनाप्युक्तः । अधुना भोक्तृवर्गं आदित्यशब्देन प्राण । 
शब्देन च कथमुक्त इतिशंकां समाधातुं भोक्तुरा- ~ 
दित्यस्य च समानकार्यकारित्वेन सादुश्यादादित्यशब्देन 


व्यपदेशः, तच्च समानं कार्य प्राणपरिपोषकत्वमेवात ` 


एव प्राणशब्देन व्यपदेशोऽपि प्राणपरिपोषके प्राण ` | 


-शब्दव्यपदेशस्य युक्तत्वात्‌ । अथ चन्द्रमसि रयित्वनि 


५ रूपणानन्तरम्‌ । आदित्य आदित्यशब्दोदितो भोक्ता ` | 


निरूपप्यत इति शेषः । आदित्यभोक्त्रोः सादृश्यं भोक्तुः ` 
 रादित्यशब्देन कथने निमित्तम्‌, तयोः प्राणत्वेन व्यपदे ` 
 शनिमित्तञ्च व्यत इत्यर्थः । आदित्यः सूर्य उदयन्‌ .. . 
उदयं गच्छन्‌ प्राणिनां चाक्षुषप्त्यक्षविषयतां प्रापुव ` 
त्रित्येतत्‌ । प्राचीं दिशं यत्‌ प्रविशति स्वप्रकाशेन ~ 
प्राचीं दिशं व्याप्नोति तेन स्वप्रभया प्राच्या दिशो .. 

` कम्पनेन प्राच्यान्‌ प्राणान्‌ प्राग्‌ दिगन्तर्गतप्राणिनां प्रा ` 


णान्‌ रष्मिषु सन्निधत्ते स्वरश्मिभिः प्राणान्‌ पुष्णाति 
आदित्योदयाभावे प्राणनमेव न स्यात्‌ प्राणिनामत 


1 व ४. =" "ब्व क वा ५. 


प्राणपरिपोषकत्वमादित्यस्येतिभावः । तथा स आदित्य ` 


उदयमानः दक्षिणां दिशं यत्‌ प्रविशति, प्रतीचीं दिशं ` । 


| (६ = क न | 
ऋ 1 -7- 
दिशं प्रविशति यच्चोरध्वगतां दिशं प्रविशति, यदन्तरा: 
` कोणगता ईंशानवायव्याद्याः दिशः प्रविशति, अन्यच्च ` 
चत्‌ सर्वं प्रकाशयति स्वप्रभया व्याणोति तेन स्वप्र ` 


. भया प्रकाशनेन तत्तद्‌ दिग्गतान्‌ प्राणान्‌ प्राणिषु. 


| वर्तमानान्‌ रश्मिषु सन्निधत्ते परिपुष्णाति तथेवादित्य 

| शब्दतो भोक्तवर्गोऽप्युदयन्‌ सृष्टिकाले उदयमापन्नः . 

| सुषुतिस्थानादुदितो वा प्राच्यादिकाः सर्वाः पूर्वोक्ता 

| दिशः प्रकाशयति, तत्तद्‌ दिग्गतान्‌ प्राणान्‌ चक्षुरा 

| दीन्रियरूपान्‌ रश्मिषु सन्निधत्ते धर्मभूतज्ञानरूपस्व- ` ` 
` रश्मिह्वाराऽधितिष्ठति प्रेरयतीत्येतत्‌ .। जीवाधिष्ठानं ` 

| बिना चक्षुरादिप्राणानां विषयाप्रकाशकत्वादतश्च प्राण. ` 


परिपोषकत्वमादित्यस्यैव भोक्तुरपि, तस्मात्‌ प्राण- ` 


शब्देन भोक्तर्व्यपदेश इतिभावः । अनेन आदित्य ` 
शब्देन व्यपदेशो हेतुः प्राच्यादिदिक्‌ प्रकाशकत्वरूपं सा ` 
 दुश्यमित्युक्तं प्राणब्दव्यपदेशहेतुश्च प्राणपरिपोषकत्व 
 रूपसादुश्यमुक्तमिति ध्येयम्‌ ॥६॥ + 
 “ “अथादित्य इत्यादि । आदित्य शब्द से. भोक्तावर्गं ` 


का कथन किया गया है ओर उसी को प्राण शब्दसेभी 
कथन किया गया है । अभी संप्रति ोक्तावर्गं आदित्य ` ` 


शब्द से तथा भोक्तावर्ग प्राण शब्द से क्यों कहा गया ` 


` इस शंका का समाधान करने के लिये भोक्तात्र 
आदित्य के एक कार्य के सम्पादन होने से सादृश्य कौ 


में प्राण शब्द का व्यपदेश अर्थात्‌ व्यवहार करना युक्तं । 


ध ३ = में निमित्त हे। इन दोनों का प्राण शब्द से जो व्यवहार | 


~ ~ जगद्गुरुश्रीरामानन्दाचार्यपीठ . . प्र.१.. . 


 लेकरके आदित्य शब्द से भोक्ता का आदित्य मेँ समानं | 
कर्य हे प्राण का पोषण करना, अत एव प्राण शब्दं से 
भी भोक्ता का कथन किया जाता है क्योकि प्राण पोषक 


ण. = शका” 


` दे। अथ चन्द्रमा मे रयित्व का निरूपण करने के वाद्‌ । 
आदित्य अर्थात्‌ आदित्य शब्द. प्रतिपादित भोक्ता का 

` निरूपण क्रिया जाता हे । आदित्य तथा भोक्ता मेँ जो . 
. सादृश्य है वह भोक्ता को आदित्य शब्द से कथन करने . 


+ अक ~ क » ` ५ १ -४ 


होता हे उसके निमित्त का भी वर्णन करता हू आदित्य 
अर्थात्‌ सविता देव उदय को प्राप्त करते हुए. अर्थात्‌ ` 
प्राणियों की चाक्षुष विषयता को प्राप्त करते हए । जो . ` 

पूर्व दिशा मे प्रवेश करते हं अर्थात्‌ सूर्य स्वकीय प्रकाश ` 4 
से प्राची दिशा को व्याप्त करते हं वह सूर्यं अपनी प्रभा 
केः द्वारा प्राचीन पूर्वं दिशा.को कंपित प्राची दिशा के. 
अर्थात्‌ पूर्व दिशा के अन्तर्गत जीव राशियों क प्राणों को 
रश्मि मे सन्निधापित करते हं अर्थात्‌ स्वकीय किरण 
द्वारा प्राणियों के प्राण को परिपोषित करते है । यदि. 
आदित्य का उदय नहो तो प्राणियों का प्राणन नहीं 


+ 
~ "== =" कक 7 चकन्व्दे । , क्वा कक, ^ 
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| होगा इसलिये प्राण की पोषकता आदित्य मँ दै यह. 
| भराव है, तथा वह आदित्य उदित होकर जो दक्षिण दिशा ` 
मेँ प्रवेश करते है तथा सूर्य उदित होकर जो पश्चिम 
| दिशा मे प्रवेश करते है तंथा सूर्य उदित होकर के जो. 


उत्तर दिशा मे प्रवेश कसते है तथा आदित्य उदित होकर 


के ऊर्ध्वगत दिशा में अर्थात्‌ ब्राह्मी दिशा में प्रवेश करते ५ 
है एवं आदित्य उदित हो करके जो अन्तर कोणगत. 


ईशान आग्नेय नैऋत्य वायव्य दिशा मेँ प्रवेश करते है 
ओर जो कोई है उसमें प्रवेश करते हँ उन सबको | 
 म्रकाशित करते है अर्थात्‌ स्वकीय प्रभा से दिशा मात्र . 
को व्याप्त करते है । अतः सूर्यं स्वप्रभा से सबको ` 
` प्रकाशित करने के कारण तत्तत्‌ दिशा मेँ अवस्थित 
: प्राणियों के प्राण को अपनी रश्मि किरण मेँ संनिधापित. 


„ करते है अर्थात्‌ जीवमात्र के प्राणों को परिपोषित करते | 2 


` है । इसप्रकार से आदित्य पद बोध्य जो भोक्तावर्गं वह ` 
` श्री उदित होता हआ ` अर्थात्‌ सृष्टिकाल में उत्पत्न होता 


हआ अथवा सुषुपि स्थान से जाग्रत्काल मे आता हुजा 
- , प्राची प्रभृतिक सब दिशा को प्रकाशित करता है अर्थात्‌ 
` तत्तत्‌ दिशा मे चक्षुरादि इन्दरियरूप प्राण को अपनी 


रशमि मेँ सनिधापित करता है अर्थात्‌ धर्मरूप ज्ञानात्मक ` 


रश्मि द्वारा अधिष्ठित करता है प्रेरित करता हे चक्षुरादिक . र 


७ 1 7 क 0 ८ कनो किमि नि = “ ; 
1 4 
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, ननन शा) प्राण को । जीवों 
दिक विषय को प्रकाशित नहीं करा सक्ते है । अतः ` 
आदित्य की तरह भोक्ता जीव को भी प्राण परिपोषकत्व 
है । अतः प्राण शब्द से भोक्ता का व्यवहार होता है । . 
भोक्ता के आदित्य शब्द से व्यपदेश होने मेँ कारण है ` 


प्रणा के बिना चक्षुर 


प्राच्यादि. दिशाओं का प्रकाशकत्व सादृश्य है एेसा इस 


, प्रकरण से कहा गया । तथा प्राण शब्द से जो भोक्ता का ` 


व्यपदेश होता हे उसमें प्राण परिपोषकत्व रूप सादृश्य । 
को कारण रूपसे कहा गया, एेसा जानना चाहिये ॥६॥ “ 
स एष वैश्वानरो ` विश्वरूपः प्राणोऽग्नि 


रुद्यते । तदेतदुचाऽभ्युक्तम्‌ ॥७॥ 


सभी नरो के नेता विश्वरूप अग्नि वह प्रजारक्षक परपुरुष 


` प्राणस्वरूप होकर उदीयमान होता है उसी: प्रसिद्ध ब्रह्य श्रीरामजी को . . 


अथिमुखीकर मन्त्रो से विशेषतया कहा गया . है ॥७॥ 

सः ' प्रजाकामो ह वै प्रजापति" रित्यत्र प्रजापति ` 
शब्देन निर्दिष्टः परमात्मा श्रीराम एव वैश्वानरो जाठ 
राग्निरूपेणावस्थितोऽत एवास्य एष इति निर्देशः, ` 
वैश्चानरस्यानुभवगम्यत्वात्‌ । विश्वं रूपं शरीरं यस्य स ` 
विश्वरूपः सर्वशरीरकोऽग्निरग्ननयनहेतुर्जी वस्येत्यर्थः । ` 
प्राणो भोक्तुरूपः सत्नादित्यरूपः सन्‌ वोदयत उदयं 
प्राप्नोति । एतेन भोक्तुरादित्यस्य च परमात्मात्म ` | 


[० ` 


। मच-७/८) सप्रकश ्रश्नोपनिषदानन्दभाष्यम्‌ ` ` ` ५०३. 
क -------- र) कु. 4 4 \ । | 


` क्त्वमक्तं भवति । तदेतत्‌ प्रजापतिशब्दोदितं परमात्म ` 


स्वरूपम्‌ । ऋचा वक्षयमाणयाऽभ्युक्तं कथितम्‌ ॥७॥ १ 
।. , “स एष वैश्वानर इत्यदि । वह॒ 'प्रजाकामोह ` 
~ प्रजापतिः' (प्रजा की कामनावान्‌ वह प्रजापति) इस ` 
 श्रति मे प्रजा शब्द से निरदिष्ट. परमात्मा भगवान्‌ 
` श्रीरामचन्द्रजी . वही वैश्वानर अर्थात्‌ जाठर अग्निरूप से ` 
` व्यवस्थित हे प्राणी मात्र के अभ्यन्तर म । इसलिये 
प्रत्यक्ष अर्थं का वाचक एषः इत्याकारक एतत्‌ शब्द का 
प्रयोग इस म्र म किया गया है । यह वैश्वानर 
` स्वानुभव गम्य है । तथा ' विश्वरूपः ' इति विश्च ही रूप 
अर्थात्‌ शरीर ` अवयव है जिसका वह विश्वरूप है अर्थात्‌ - 
सर्वशरीरक । अग्निः जीवमात्र के अग्रनयन मे देतु 
कारण । प्राण अर्थात्‌ भोक्तारूप हो करके. अथवा आ 
 दित्यरूप हो करके उदय को प्रा कसते है इससे भोक्त 
तथा आदित्य को परमात्मरूपत्व का प्रतिपादन किया 
` गया । वही यह परमात्म स्वरूप वक्ष्यमाण मत्र से भी 
“कहा गयाहे॥७॥ _ व 
विश्वरूपं हरिणं जातवेदसं परायणं 
ज्योतिरेकं तपन्तम्‌ । सहस्ररश्मिः शतधा वर्त . 
मानः प्राणः प्रजानामुदयत्येष सूर्यः ॥८॥ 
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2 विश्वरूप यानी सर्वजग शरीर वाले = के ज्ञानको उत्प ५ 1 | 
करने वाले परमप्राप्य रूप सभी के प्रकाशक अन्तैः अग्नि के रूपमे ॥ 
सै तपित हरि. सर्वं पापहारक परतत्व श्रीरामजी को वर्तमान यानी ॥ 
` शरीररूप से स्थितं सहस्ररश्मि सभी के जीवन प्रदाता सूर्य के सदृश. ¶ 
` प्रकाश स्वरूप यह जीव अनेक प्रकार से उदीयमान होता है ॥८॥ ` 
यया ऋचाऽभ्युक्तं परमात्मस्वरूपं तामृचमेव दर्शं 
 -यति-विश्वरूपमित्यादि । विश्वरूपं सकलचिदचिच्छ 
रीरकम्‌ । हरिणं हरिं परमात्मानम्‌ । हरिशब्दस्य . 4 
 छन्दसं नकारान्तत्वम्‌ । जातवेदसं जातानि वेदांसि 
ज्ञानानि यस्मात्‌ स जातवेदास्तं सकलज्ञानकारणम्‌ । . | 
परायणं परयत्कृष्टमयनं गतिम्‌ । सवोतवृ्प्राप्यस्वरूप | 
मित्यर्थः । ज्योतिः ' तदेवानां ज्योतिषां ज्योति' रित्य । 
नसारेण प्रकाशकानामपि सूर्यादीनां प्रकाशकम्‌ । एक 
स्वसमाऽभ्यधिकद्वितीयरहितम्‌ । तपन्तम्‌ अग्नयादित्याः ` 
दिरूपेण प्रकाशमानम्‌ । एवम्भूतं परमात्मानम्‌ वर्तमा । 
नोऽनुवर्तम्रानस्तच्छेषतां गत इत्यर्थः । सहस्रम 1 
सहस्रं नानाविषयविषया रश्मयो धर्मभुतज्ञानरूपा ` 
यस्य तादृशनानाविषयकत्वात्‌ ` प्राणो धर्मभूतज्ञान- ` 
द्ररिन्दियप्रवर्तक इत्यर्थः । सूर्य आदित्यशब्दितो भोक्ता 
शतधा सुरनरादिबहुविधदेहाभिमानितयां उदयते सर्ग ¦ 9 
समय उदयं गच्छति । यद्वा सुषुप्त्यनन्तरं जागति । ` ` 
आदित्यपक्षे तु सहस्ररश्मिः सहस्रकिरणः । शतधा 9 


| . अनच्र-८)  सप्रकाश प्रश्नोपनिषदानन्दभाष्यम्‌ 


व्रणिभेदेन बहुप्रकारेण वर्तमानः प्राणः सरव्॑राच्तरि 


७.1 


णपरिपोषकतया प्राणरूप एष सूर्य आदित्यः प्रत्य ` ` 


| हपुदयत इत्यथः । अन्यत्तु समानमेव । अनेनापि भोक्तु. 
| ` रादित्यशब्दव्यपदेशे सादृश्यरूपं निमित्तमुक्तमि- ` 
। तिध्येयम्‌ । आदित्यस्यापि परमात्मानुवत्तित्वात्‌ । स॒ ` 
। हख्ररश्मित्वादिवत्वच्चेति ध्येयम्‌ ॥८॥ ` ` `` ` ~ ` 
जिस ऋचा मन्त्र के द्वारा परमात्मा के स्वरूप का ` 


^ कथन किया जाता है उस ऋचा को बतलाते है- 
| `'विश्वरूपम्‌' इत्यादि । विश्वरूप अर्थात्‌ सकल चिदचित्‌ 
| शरीरक परमात्मा है । तथा हरि परमात्मा यद्यपि हरि ˆ 
शब्द्‌ नान्त नहीं है किन्तु छान्दसत्वात्‌ नकारान्त करके . ` 
यहां कहा गया हे । जातवेदस्‌ सकल प्रकार के ज्ञानं 
` . -जिसये उत्पन्नः हो उसे जातवेदा कहते है अर्थात्‌ सकल _ 

ज्ञान का कारण तथा परायण परम उत्कृष्ट गतिरूप । ` 
अर्थात्‌ सर्वोत्कृष्ट प्राप्य स्वरूप ` ज्योतिरूप 
 "तदेवानां ज्योतिषां ज्योतिः' (ज्योति प्रकाशशील 
देवताओं के भी ज्योति प्रकाशरूप) इत्यादि श्रुत्यन्तर के _ ` 


अनुसार प्रकाशक जो सूर्य, चन्द्रमा प्रभृति का भी ` 
प्रकाश“ तमेवभान्तमनभाति सर्वम्‌" एतादृश अन्य श्रुति ` 


भरी कहती है । तथा एक अर्थात्‌ स्व के समान तथास्व 


सं अधिक सजातीय जातीय द्वितीय से रहित ` तपन्तम्‌' तपाने र 


` ५०६ ` जगद्गुरुश्रीरामानन्दाचार्यपीठ 


। वाल अग्नि सूर्यं चन्द्रादि रूपसे प्रकाशमान । एतादृत 
। -परमात्मा का अनुवर्तन करनेवाला अर्थात्‌ भगवत्‌ शेषता ` 


को प्राप्तकिया हआ । ` सहस्ररश्मि सहस्र ` अनेक विषय 
विषयक रश्मि धर्म लक्षण ज्ञानरूप जिसका तादृश नाना 
विषयक ज्ञान से विशिष्ट । प्रजा स्थावरजङ्गम का 
` प्राणस्वरूप प्राण के परिपोषक होने से प्राणरूप धर्मरूप 
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ज्ञान द्वारा इन्द्रियों का प्रवर्तक सूर्यं आदित्य शब्द्‌ 
प्रतिपादित भोक्ता शतधा-देवमनुष्यादि अनेक प्रकारक 


देहाभिमानी रूपसे उदित होता है अर्थात्‌ सर्ग के समयं 
मे उदय को प्राप्त करता है अथवा सुषुति के बाद 


जागता है । आदित्य पक्ष मे सहस्र रश्मि हजारों किरण । 


वाला । शतधा प्राणियों के भेद से अनेक प्रकार से 


वर्तमान, सर्वप्राणी के:प्राण के परिपोषक होनेसे प्राण ~ 


 रूप। यह सूर्य आदित्य प्रत्येक दिन मेँ उदित होते हैँ 
ओर सब विशेषण समानरूप है । इस मन्त्र से भी 
भोक्ता को आदित्य शब्द के व्यपदेश में सादृश्यरूप ही ` 
निमित्त कहा- गया, एेसा जानें । आदित्य भी परमात्मा के 
अनुवतीं है तथा सहस्र किरणादिवान्‌ भी है ॥८॥ ` 


संवत्सरो वै प्रजापतिस्तस्यायने दक्षिणं ` 


चोत्तरं च । तद्येह वै तदिष्टापूर्ते कृतमित्युपा 
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सते ते चन्द्रमसमेव लोकमभिजयन्ते । त एव 


पुनरावर्तन्ते । तस्मादेत ऋषयः प्रजाकामा द॒ 
चिणं प्रतिपद्यन्ते एष वे रयिर्यः पित॒याणः 


यह वारह `महिनों का काल प्रजापति है उस संवत्सर स्वरूप 
` प्रजापति के दक्षिण तथा उत्तर ये दो अयन-सूर्य के मार्गं हँ उन्मेसे 
जो लोग इष्ट-यज्ञ आदि पूर्त-कूप आदि तथा दान आदिः से उपासनां 
करते है वे साधक चन्द्रलोक को ही प्राप्त करते है वहां से पुनः वापस. ` 
आते ह अतः कोई एक साधक प्रजा की कामना वाले क्षुद्रफलं साधक  - 
` ऋषिवर्गं दक्षिणायन को प्राप्त करते हँ यही पितृयान नामक मार्ग हे. | 


अतः यह भोग प्रधान वाला मार्ग हे ॥९॥ 


` पूर्वम्‌ "एतो मे बहुधा प्रजा त्यत इत्याश ` ` 
येन रयिप्राणशब्दितं मिथुनमत्पादितवान्‌ प्रजापतिरित्य ` 


क्तम्‌ । अनेन मिथुनेन बहुधा प्रजासुष्टिः कथमभूदिति ` 


शंकायां रयिप्राणशब्दोक्तचन्द्रादित्याभ्यामेर्वहोरात्र ` 


कृष्णशुक्लपक्षदक्षिणोत्तररूपायनस्वरूपकालविभा ` 


 गद्वाराऽन्नरेतः क्रमेण प्रजासृष्टिरभूदिति दर्शयितुं प्रथम 
 मयनविभागं प्रस्तौति संवत्सर इति । संवत्सरस्य 
प्रजापतित्वं प्रजासृष्टद्रारभूतत्वादोपचारिकं बोध्यम्‌ । 


` संवत्सरः संवत्सराख्यः कालविशेषः स एव प्रजाप ` 


| 


तिस्तस्य द्वे अयने आदित्यचन्द्रमसोर्गत्याधारभूते ` 
स्वरूपे विद्येते इत्यर्थः । तयोर्नामजिज्ञासायामाह 
दक्षिणं चोत्तरं च दक्षिणायनमुत्तरायणञ्चेति संवत्स 


५९८ . जगद्गुरश्रीरमान॑न्दाचा्यपीठ  .. (्र,१ . ^ 
रस्य रूपद्वयमित्यर्थः । ज्येष्ठमासादारभ्य रस्य रूपद्रयमित्यर्थः । ज्येष्ठमासादारभ्य कातिकमा- `“ 
 सपर्यन्तं वत्सरप्रजापतेः स्वरूपं दक्षिणायनशब्दवाच्य. ` 
म्‌ । मार्गशीर्षमासादारभ्य वैशाखमासपर्यन्तस्वरूप. ` 
` मत्तरायणशब्दवाच्यमितिभावः । तत्र दक्षिणायने | 
` रयित्वमुपपादयितुमाह-त्े ह वै । ' ह वै' इति निपा 
तदयं प्रसिद्धत्वं द्योतयति वक्ष्यमाणार्थस्य । तत्‌ ` । 
तयोर्मध्ये दक्षिणायनोत्तरायणमध्य इत्यर्थः । अस्य द- 
 क्षिणं प्रतिपद्यन्त इतयत्तरेणान्वयः । ये ब्राह्मणादय + 
इष्टापत्ते इष्टञ्च पूर्तशचेष्टापूत्तं इष्टमग्निहोत्रादिकं कर्म, | 


पूर्तं वापीकूपादिकर्मं । अग्निहोत्रं तपः सत्यं वेदा 4 । 


 नाञ्चानुपालनम्‌ । आतिथ्यं वैश्वदेवश्च इष्टमित्यथिधीय 


ते ॥ वापीकूपतडागादिदेवतायतनानि च । अन्नप्रदान ` | 


मारायः प्र्तमित्यथिधीयते ॥ इतिमनक्तेः ॥ इतिशब्द 


 आदिवाची तथा च इषापूर्तादिकं कर्म यत्‌ कृतमनित्य 


मस्ति तदुपासते । द्वितीयतच्छब्दस्य कर्मविशेषणत्वात्‌ `. | 
अनतिष्ठन्ति ते कर्मानुष्ठातारश्चान््रपसं . चन्द्रमसोऽयं 
चान्द्रमसस्तं चनद्रसम्बन्धिनमेव लोकं चन्रलोकमेवेत्य 
सर्यलोकमितिभावः अभिजयन्ते लभन्ते, त एवानित्य | 
कर्मपरायणा एव पुनरावर्तन्ते चन्द्रलोकाद्‌ भूर्लोकं ` ` 
ततो दीनतरं वा लोकं प्राणुबन्ति । दक्षिणमार्गेण 
कर्ममात्रानुष्ठायिनश्वनद्रलोकं यान्ति \ तत्र भोगेन ` 


` $ 
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। पुण्यक्षये जाते सति पुनरस्मिन्नेव भूलोकेऽतोऽपि हीने ¦ 

वा लोके समायान्तीतिभावः -। तस्माद्‌ हेतोरेके ` 
 कर्माुष्ठातार ऋषयः क्षुद्रफलमात्रदर्शकाः । अत एव ` ` 
, प्रजाकामाः प्रजाप्रभृतिक्षुदरफलानि कामयमाना दक्षिणं 
 --दक्षिणायनमार्गं प्रतिपद्यन्ते प्राप्नुवन्ति । एषः एव 


पितयाणः पितलोकगमनाय पित॒याणशब्देन प्रसिद्धो 


| ` दक्षिणायनमार्गं एव रयिः । रयित्वेन रूपितस्य ` | 
। चन्द्रस्य प्रापकत्वाद्‌ भोगप्रधानत्वाच्च रयिविषयभोग ` 
प्रधानोऽन्नमित्युच्यत इत्यर्थः ।९॥ ध 


इसके वं मे “ये दोनों बहुत प्रना को कग" इस ` 


अभिप्राय से रयि. तथा प्राण शब्दित मिथुन. युगल को ` 
` प्रजापति नेः बनाया, एेसा कहा गया था । इस मिथुन से 
 अनेक्र प्रकारक प्रजाओं की सृष्टि किस प्रकारक । ८ 
- इस शंका के होने पर-“रयि प्राण शब्द प्रतिपादित 
चन्द्रमा तथा आदित्य अहोरात्र. कृष्ण शुक्लपक्ष दक्षिण 
उत्तररूपं अयन स्वरूप काल विभाग द्वारा अन्न रेतस 
, क्रमःसे प्रजाओं का सर्ग हआ। इस बात को बतलाने 
के लिये प्रथमतः अयन विभाग को प्रस्तुत करते है- ` 


संवत्सर' इत्यादि । संवत्सर म जो प्रजापतित्व हे वह. 
संवत्सर प्रजा सृष्टि का द्वारभूत है इसलिये संवत्सर म 
ओपचारिक प्रजापतित्व है एेसा समञ्ञं । संवत्सर अर्थात्‌ 


। ` ५१० ` जगद्गुरुश्रीरामानन्दाचार्यपीठ ` .. (प्र..९९१ 


। संवत्सर नामक काल विशेष संवत्सर नामक काल विशेष है, बह काल विशेष ही, ` 
। ` प्रजापति है । उस कालरूप प्रजापति का आदित्य तथा 4 
| ` ` चन्रमा की गति. पर. आधार रखने वाले दो अयन द । 
उन दोनों अयनों कां क्या नाम है 2 इस जिज्ञासा मे 
। कहते" है-.दक्षिणमित्यादि' दक्षिण तथा उत्तर अर्थात्‌ 
। एक तो दक्षिणायन ओर दूसरा उत्तरायणरूप संवत्सर का 
| दो अयन है । ज्येष्ठास से लेकर कातिकमासं पर्यन्त । 
| संवत्सर प्रजापति का स्वरूप दक्षिणायन शब्द, से कहा 

जाता है । .ओर मार्गशीर्ष मास से लेकर वैशाख मास 


पर्यन्त स्वरूपं उत्तरायण शब्द्‌ वात्य हे । (मकर संक्रान्ति 


| ` से लेकर मिथुन संक्रान्ति पर्यन्त काल विशेष का नाम 
` है-उत्तरायण ओर कर्क संक्रान्ति से लेकर धनु संक्रान्ति 


पर्यन्त कालं विशेषं काः नाम हे. दक्षिणायन) उस 
` दक्षिणायन में रयि स्वरूपता का उपपादन करने के लिये 
` कहते दै -"तद्येह वै" इत्यादिः । यहं ह वै' ये दोनो 
` निपात वक्ष्यमाण अर्थ मे प्रसिद्धत्व का द्योतक है । उन 
` दोनों दक्षिणायन उत्तरायण के मध्य मे । इसे “दक्षिणं 


4 
^ 
~ 4 
4 
| 


। प्रतिपद्यन्ते इस उत्तर ग्रन्थ से अन्वय हे । जो ब्राह्मण ` 


लोग इष्टपूर्त, इष्ट . ओर पूर्तं इसमे अग्निहोत्रादिक कर्म॑ 
कौ इष्ट कहते है ओर वापी कूप तडाग आदि कर्म को 


पूर्तं कहते ह । मनु ने इसप्रकार से इसका प्रतिपादन 


1 [प र 


५ ; 
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0 - कद न्न लनल 
| किया हे ? "अग्निहोत्र तप. सत्य वेदाध्ययन. अतिथि 


सेवा ओर वैश्वदेव इन सबको इष्ट कहा जाता हैः ।. 


वापी कूप तालाब देवताओं का आयतन मन्दिर अन्न 
प्रदान ओरं .आरामबाग बगीचा इन सबको. पूर्त कहते है! 


। "कृतमित्युपासते' मे जो इति शब्द है वह आदि वाचक ` ` 
दहै, तब यह अर्थं होता है कि इष्टपूर्तादिक जो नित्यकर्म. 

है उसकी उपासना करता है । द्वितीय तत्‌ शब्द कर्म का 
विशेषण हे । उपासना करते हे कर्म का अर्थात्‌ एतादृश 
पूर्वं कर्मो का अनुष्ठान करते हँ वे कर्मानुष्ठान करनेवाले ` 
वे चान्द्रमस चन्द्रमा सम्बन्धी लोक को प्राप्त करते ह 
. किन्तु आदित्य लोक को नहीं पते हं । “अभथिजयन्ते' 
` चन्द्रलोक को जीतते ह अर्थात्‌ लाभ करते है प्राप्त करते ` 


हँ । वे ही-जो अनित्य अग्निहोत्रादिक में परायण होते है. | 


अर्थात्‌ कर्मानुष्टायी होते हँ वे लोग पुनः चन्द्रलोक से. ` 


इस पृथिवी पर अथवा इससे भी हीन लोक को प्रात ` 


करते हे । कर्मानुष्ठान . करनेवाले दक्षिणमार्ग से चन्द्रलोक ` 
मेँ .जति हे वहां भोग करने से जब पुण्यकर्म समातं हो 
जाता है तब पुनः चन्द्रलोक से भूलोक में अथवा इससे 
, भी हीन हीनतर' लोकम आ जते है । इस कारणसे 
` एक कर्मानुष्ठान कर्ता ऋषि जो कि क्षुद्रफल मत्र को 
देखने वाले है । अत एव प्रजां प्रभृतिक श्षुद्रफल की ` 


५९२ ५ न  .  जगदगुरुश्रीरामानन्दाचार्यपीठ ष | (पर, १ | . 4 | 
कामना करनेवाले दक्षिणायन मार्ग त तवते दक्षिणायन मार्गं कौ प्रात कते है।' { 
यही दक्षिणायन मार्गं पितृयान पितृलोक मेँ जाने के. 
लिये पितृयान ही रयि है. क्योकि रयिरूप से उपमित 
चन्द्रमा का प्रापक होने से तथा भोग प्रधानक होने से 
` रयि भोग प्रधानक अन्न कहा जाता हे ॥९। | 
अथोत्तरेण तपसा ब्रह्मचर्येण श्रद्धया वि 
 दयायाऽऽत्मानमन्विष्याऽऽदित्यमभिजयन्ते । ए 
। तद्र प्राणानामायतनमेतदमृतमभयमेतत्‌ पराय 
 णमेतस्मान्न प॒नरावर्त्तन्त इत्येषनिरोधस्तदेष 
श्लोकः ॥९०॥ ` 


र अन्य साधकवर्ग तपश्चर्या से ब्रह्मचर्य के आचरण से ओर श्रद्धा 4 
 - से तथा प्रत्यगात्म साधनरूप्‌ विद्या के द्वारा परतत्त्व श्रीरामजी. को ` 


~ उपासना कर उत्तरायण-अर्विरादि मार्ग द्वारा आदित्य ब्रह्मत्व को प्राप. . 


` करते है यही पबरह्म तत्व साधक प्राणिवर्गं का आधार स्थान है यही . 
परब्रह्म तत्त्व श्रीरामजी अमृत तत्त्व , है तथा अभय स्वरूप है यही 1 
` परब्रह्म तत्र श्रीरामजी ` प्राप्य परतत्त्व है. इस ब्रह्मत्व के स्थान से ~ 
साधक वापस नहीं अते दै अतः यह प्रजापतिततत्व पुनः आगमन का ` 
, निवारण करने वाला ` है उस संवत्सररूप प्रजापति के विषय मे यह ` ॑ 
आमे का श्लोक पठित है ॥१०॥ 9 
८ अथ शब्दो मार्गान्तरस्य प्रक्रम सूचयति । दक्षि ` | 
 णायनापिक्षयाऽपरोमार्गः प्रतिपादयतेऽधुनेत्य्थः । उत्तरे ` 
णायनेन गमनशीला आदित्यमभिजयन्त इत्यन्वयः । 


क ष्य 


तर) ` ह. - सप्रकाश प्रश्नोपनिषदानन्दभाष्यम्‌ ` . ५१३ 


 नन्दाचा्यैः । तद्यथा-'दिनं तत्राचिषोऽहृश्च शुक्लं पक्षं 
च गच्छति । समेति शुक्लपक्षात्स उत्तरायणमेव हि ` 
९1 तस्मात्यंवत्सरं तस्माद्‌ वायुं वायोश्च भास्करम्‌ । 
सूर्यद्विधं विधोश्चाथ विद्युतं वरुणं ततः ॥२॥ ततश्चन्द्र ~ 
ततो धातृलोकं गच्छत्युपासकः । अतिक्रामति पश्चाद्‌ ` 
` भरम्याद्यावरणसप्तकम्‌ ॥३॥ उष्य प्रकृति सोऽथ 
` विरजामवगाहते । ततः सृक्ष्माच्छरीराद्धि विश्लिष्टश्च 

भवत्यसौ ॥४॥' एतद्वै प्रणानामायतनम्‌ । ` एतदिति 


` नपंसक्त्वमायतनशब्दविशेषणतया । एतत्‌ परमात्मस्व 


= क्स स्स ~= 
पषा 
५ 


` चै उपासका जनाः प्रजापशुस्वर्गादिक्षद्रफलविरक्तास्त 
` चसा कायक्लेशसाधनचान्द्रायणादिना । ब्रह्मचर्येणाष्ट ` 
 विधमेथुनत्यागात्मकेन, श्रद्धया आस्तिक्यबुद्धिरूपया ` 
। बिद्या प्रत्यगोत्मविषयकनज्ञानलक्षणया । आत्मानं 
 परमात्मस्वरूपम्‌ । अन्विष्य श्रवणमनननिदिध्यास 


नैर्चिज्ञाय साक्षात्कृत्येत्येतत्‌ । उत्तरेणायनेनाचिरादिना 


$ देवयानेन पथा । आदित्यं प्रापयितारं परमािद्वार ` 
भूतम्‌ । अभिजयन्ते प्राप्नुवन्ति । अचिरादिमार्गश्च 


स्पष्टतया प्रतिपादितः श्रीरामप्राप्तिषद्धतौ श्रीरामेश्चरा 


रूपम्‌ । प्राणानाम्‌ प्राणवतां जीवानामायतनमा 


धारभूतम्‌ । सर्वं आत्मानः तत्र॒ समपिता इत्यादि ` 
` श्रतिभ्यः सर्वजीवाधारतायाः परमात्मनि समवगमात्‌ । ` ` 


२२ 


ऋ पव 
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र एतत्‌ परमात्मस्वरूपं परब्रह्म ` अमृतं निरूपाधिकामु ¦ | 
 तत्वयोगि । अभयं सर्वविधभयविवजितम्‌ । एतत्‌ 
परायणं परमं प्राप्यम्‌ । एतत्‌ परब्रह्म व्याप्येतस्माद्‌ ` 


विष्णोः परमपदात्‌ पुनर्नावर्तन्त संसारगत्ते न पतन्ति 


उपासका इत्यर्थः । यद्रा एतद्र इत्यादि आदित्यमत्तारं ^ 
` प्राणमुपैति-एतदादित्यस्वरूपं प्राणानां प्राणभृत्‌ प्राणा  । 
 नामायतनम्‌ "प्राणान्‌ रश्मिषु सत्निधत्त' इत्युक्तप्रकारेण ` 
आदित्यस्य प्राणाधारत्वावगमात्‌ । अमृतस्य प्रातिद्रा ` 


रत्वादेतदमृतमित्युच्यते । आदित्यं गत्वा ब्रह्म प्राणु- 


वन्त्युपासकास्ततश्च न संसारभयमस्य भवत्यभिष्टसाध ` 
नत्वादभयमेतत्‌ । एतत्‌ परमुत्कृष्टमयनं गतिर्गतिसाधन ^ 


मिति ` परायणमपि । एतस्मादादित्यान्न पुनरावर्तन्ते । 


आदित्यं प्राप्य आदित्याच्चन््रमसं ततो विद्युतमित्यादि 
क्रमेण विष्णुपदं साकेतं प्राप्नोतीत्यतो नावृत्तिः संसारे ` 
भवतीत्यर्थः. कार्यः । इत्यस्मात्‌ “यतो नावर्तन्ते इति 
कारणात्‌-एष. परमात्मा निरोधः पुनः संसारागमन `` 
प्रतिबन्धकः । यद्रा एष, आदित्यः स्वप्राप्तानामधोगति ` 


 निरोधकर्ततत्यर्थः । तदेष श्लोकः । तत्‌ तस्मिन्‌ संवत्स 


रस्वरूपे प्रजापतावेष वक्ष्यमाणः ` श्लोकः । वक्ष्यमा ` 


९ (का क 


णेन श्लोकेन संवत्सरः प्रजापतेः स्वरूपमुपदिश्यत 


टृत्यर्थ : ॥१९०॥ 


॥. | ब्रच-१०) संप्रकाश प्र भ्नोपनिषदानन्दधाष्यम्‌ +. ५१५ 
| 7 इस मनर मे वर्तमान जो अथ शब्द है वह उत्तरमार्ग . 
| के प्रक्रम सूचक है । अर्थात्‌ दक्षिणायन की अपेक्षा से 
| इस द्वितीय मार्गं का अब प्रतिपादन करता हू, उत्तर मार्ग 
से' जानेवाले आदित्य को प्राप्त करते ह एेसा अन्वय ` 
समे । जो उपासक व्यक्ति प्रजा पशु स्वर्गादि रूप 
कषुद्रफल से विरक्त होकर के काय क्लेश का साधन 
चान्द्रायणादिक तपस्या से । अष्टविध मैथुन त्याग लक्षण 
ब्रह्मचर्य से आस्तिक्य बुद्धिरूप श्रद्धा से प्रत्यगात्म ` 
विषयक ज्ञानरूप विद्या से आत्मा को अर्थात्‌ परमात्म 
स्वरूपं को अन्वेषण श्रवण मनन निदिध्यासन से सा. 

्षात्कार करके अधिरादिक देवयान लक्षण उत्तरायण मार्गं ` 
से परमपुरुष श्रीरामजी की प्राति में. द्वारभूत प्रापक 


आदित्य को जीतता. है । अर्थात्‌ आदित्य को प्राप करता 
है । अर्चिरादि मार्ग का स्पष्टं रूपसे श्रीरमेश्वरानन्दा ` ` 


 चार्यजी ने श्रीरामप्रा्िपद्धति मेँ प्रतिपादन किया है । ` 


तथाहि उपासक व्यक्ति दिन को प्राप्त करता है तब 


अर्चिष में तब शुक्लपक्ष मे शुक्लपक्ष से उत्तरायण को 
प्राप्त करता है उससे संवत्सर मे जाता हे संवत्सर से ` 
वायु मेँ वायु से सूर्य मेँ सूर्यं से चन्द्रमा मे इसके वाद 
विद्युत्‌ म विद्युत्‌ से वरुण मे वरुण से इन्रलोक मं 

` इन्द्रलोक से प्रजापति लोक मेँ जाता हे । उसके वादं ` 


` ५९१६ जंगद्गुरशरीरामानन्दाचार्यपीठ ` ्र,९ ,  -4 


वह उपासक भूमि प्रभृति का जो सात आवरण है उसे । 
अतिक्रमण "करके तथा प्रकृति का उल्ल॑घन करके विरजा ` 
नदी मे अवगाहन कर तब. विरजस्थान को प्राप्त करता । 
 है। इसके वाद वह सुक्ष्म शरीर से भी विग्लिष्ट रहित 
हो जाता टै। "एतद" यही प्राणों का आयतन है । एतत्‌. , 
मजो नपुंसक लिग का कथन किया है बह आयतन 
शब्द का विशेषण है इसलिये । यह परमात्मस्वरूप 
प्राणों का अर्थात्‌ प्राण धारण करने वाले जीवों का 1 
आयतन आधारभूत है "सब आत्माय उसमे समपित 
हए" -इत्यादि श्रुतियों से सर्वजीव की आधारता परमात्मा + 

मं है एेसा कहा जाता है यह परमात्मस्वरूप परब्रह्म . 
अमृत दै अर्थात्‌ निरूपाधिक अमृतमय है । यह ब्रह्म ~ 
अभय सर्वप्रकारक भयरहित हे -। यह परमात्मा परायण 1 
परम प्राप्यं है । एतादृश परब्रह्म को प्राप्त करके इस ` 
विष्णु के परमपदःसे कभी भी लौटता नहीं है अर्थात्‌ . 
संसार सागर मेः उपासक नहीं गिरता है । यटा इस ˆ 
`. आदित्यरूप अन्ता प्राण को प्राप्त करता हे । यह .आदित्य ` 
स्वरूप प्राणियों के प्राण का आयतन आधार है प्राण ` 
करो अपनी रश्मि मे संनिधापित करता है इसकथित ` ` 
प्रकार से आदित्य प्राणो का आधार है एेसा जाना जाता ` 
` है । यह आदित्य अमृत की प्राति का द्वार है इसलिये र 


४; 1 6.4 ॥ 
क 


| मन -१०) सप्रकाश प्रश्नोपनिषदानन्दभाष्यम्‌ र ` ५१७ 
त तत्क्कङ्कस्क्भकक्ङ्भस्तक्कङ्क्कङ्ङ्भङ्खङ्धङ्ङङङ 
इयौ अमृत कहते ह । आदित्य को प्रात करके तदनन्तर 
परब्रह्म को उपासक लोग प्राप्त कर जाते है इसके वाद ` 
उस उपासक को संसारभय नहीं होता है इसलिये 
। आदित्य अभय कहलातो है । यह परम अति उत्कृष्ट . 
। अयन-गति है अर्थात्‌ उत्कृष्ट गति का शासन हे । तथा 
परायण सर्वाधार भी है । इस आदित्य से उपासक पुनः _ 
। लोरता नहीं है । आदित्य को प्राप्त करके आदित्य से 
, चन्द्रमा मे जाता है तदनन्तर विद्युत्‌ मेँ जाता है इत्यादि ` 
क्रम से विष्णुपद-साकेत को प्राप्त कर जाता है। अतः ` 
 ‹ संसार मे उपासक का आगमन नहीं होता हैेसा अर्थं ` 
करना चाहिये । जिसलिये पुनरावर्तन नहीं होता है इस ` ६ 
कारण से यह परमात्मा निरोधरूपष है अर्थात्‌ पुनः संसार ` च 
मे आगमन का प्रतिबन्धक है । यद्वा . यह आदित्य 
आदित्य प्राप्त व्यक्तियों कौ अधोगति के निरोध `. | 
करनेवाले है ।. ' तदेषः श्लोकः' इस संवत्सररूप प्रजा _ ` 
पति के विषय में वक्ष्यमाण एक श्लोक मन्र भीदहोता 
है । अर्थात्‌ वक्ष्यमाण श्लोक-मन््र से संवत्सर लक्षण ` 
प्रजापति के स्वरूप का उपदेश किया जाता है ॥१०॥ ` 
पञ्चपादं पितरं द्वादशाकृतिं दिव आहुः 
परे अर्धे पुरीषिणम्‌ । अथेमे अन्य उ परे वि 
चक्षणं सप्तचक्रे षडर आहुरपितमिति ॥९९॥ 


५१८ ` जगद्गुरश्रीरामानन्दाचार्यपीठ ¦ प्र.१९ , ` 


. ¦ काल ज्ञाता साधक लोग उस संवत्सररूप प्रजापति कौ वस्ठ वसन्त ` 
ग्रीष्म वर्षा शरद्‌ एवं हेमन्त तथा शिशिर दोनों को मानकर पांच पाद ` 
वाला सभी का जनक एवं वैशाख ज्येष्ठ आषाढ श्रावण भाद्र आशिन ` 


कातिक अगहन पौष माघ फाल्गुन तथा. चैत्र यो वारह आकृति वाला 


स्वर्गं से भी पर स्थान मेँ स्थित एवं वर्षणादि कार्य कारक कहते है । 
पूर्वं वणित से भिन्न उत्कृष्ट तत्त्वेत्ता साधकवर्ग सूर्य चन्द्र मंगल बुध. ` 
गुरु शुक्त एवं शनि रूप सात चक्रवाला अथवा भूर्लोक, आदि सात . । 
` लोकरूप सात पहिये तथा हेमन्त शिशिर वसन्त ग्रीष्म वर्षा तथा शरद्‌ ‰ 
ऋतु स्वरूप छ अरे वाले रथ मे निश्चल रहता है तथैव परब्रह्म ` | 


श्रीरामतत्तव म सम्पूर्णं जगत्‌ स्थित है एेसा कहते है ॥११॥ | 
पञ्च पञ्चसंख्याकाः पादा ऋतुस्वरूपा यस्य तं 


पञ्चपादम्‌ । यद्यपि षड्ऋतवो वसन्तादयस्तथापि हे ` 


` मन्तशिशिरयोः शीतबाहुल्यस्य तुल्यत्वादेकतामभिप्रेत्य 


पञ्चरतुपादोऽयं संवत्सराख्यः प्रजापतिरित्युक्तम्‌ । द्वाद 
शाकृति मेषादिद्रादरराशिषु सूर्यसंक्रमणाद्‌ द्वादशमा 
 . सा भवन्ति त एव द्रादशमासा आकतयोऽवयवा अव 


 यवित्वसम्पादका अस्य तादृशम्‌ । अवयवैरेव तन्तुभिः ` 


पटस्यावयवित्वं ' क्रियते 


द्वादशशमासैरवंयवैरेव सम्पाद्यतेऽतो' द्वादशाकृतिरित्य॒च्य द. 


ते सः । पितरं जनकं स्वं प्रतयुत्पत्तिहेतुत्वात्‌ संवत्स 
रस्य । दिवो द्युलोकात्‌ पर. उपरितनेऽर्धे स्थाने वर्तमा 
नम्‌ । पुरीषिणं पुरीषं जलं वृष्टिरूपेण ` कार्यमस्यास्ती 


र ~ # 
~+ ॥ जका त्‌ क कनत १ $ १ 


| नरन्र-१९)  सप्रकाश प्रश्नोपनिषदानन्दभाष्यम्‌ ` ५९९ 


। चम्बत्सराख्यः प्रजापतिः प्राणादित्यशब्दव्यपदेश्यः । 
। आदित्यस्य वृष्टिकारकत्वं प्रसिद्धमेवेति । सर्वभूतं सं 
वत्सरप्रजापतिमाहुः कालतक्तवविद इति शेषः । अथेमे 
` अथशब्दः पश्चान्तरोपक्रममभिधत्ते । अन्ये पूर्वोक्तकाल ` 
तत्वविदपेश्षया भिन्नाः पर उत्कृष्टा इमे कालतक्तव ` 
वेत्तारः । इदं सर्व जगद्‌ विचक्षणं कुशलं यथा स्यात्‌ ` 
तथा सम्यग्‌. रूपेणेतियावत्‌ । अपितं संवत्सराख्ये 
 प्रजापतावित्याहः । कीदृशो संवत्सर इत्यत्राह सपचक्रे 
षडे । सग्रहा एव राहुकेतू परित्यज्य सूर्यादयश्च- ` 


। कराणि चंक्रमणशीलत्वाच्चक्रसदृश्ानि यत्र तादृशे । 
|. षड्ऋतव एव अरा रथनाभिप्रोतारस्थानीया यत्न 
। तादशो । ईदुशे संवत्सरप्रजापतौ रथे सर्वं जगत्‌ समपि 


 तमास्त इत्यर्थः । पूर्वपक्षे ऋतूनां पादत्वं प्रकल्प्य 
मासानामवयवत्वं च प्रकल्प्यादित्यात्मा संवत्सर उक्तः। ` 
द्वितीयपक्षे ऋतूनामरत्वं ग्रहाणां चक्रत्वं च प्रकल्प्य 
जगदाश्रयत्वेन ` कालरूपः संवत्सर उक्तः ॥ उभयत्र ४ 
कल्पनाभेदेऽपि वस्तु न भिद्यत इत्यनुसंधेयम्‌ ॥९९॥. ` 
"पञ्चपादमित्यादि' यह संवत्सर रूप प्रजापति. पांच ` 
पेरवाला दै, पांच संख्या वाला, तर्तु . स्वरू वि 
जिसका उसे पंचपाद कहते है यद्यपि, वसन्त ग्रीष्म वर्षा 
शरद्‌ हेमन्त ओर शिशिर ये छ ऋतु ह तब पांच कहना 


शर्त जगद्गुरुश्रीरामानन्दाचार्यपीठ ` प्र. १ 


अयुक्तप्राय मालूम हौता है तथापि हेमन्त ओर शिशिर कै 
शीत बहल होने से समानता को लेकर के पांच पैरवाला 
संवत्सर प्रजापति है एेसा कहा गया है । बारह आकृति ' 
` ` अवयव बाला है मेष वृष मिथुन कर्कं सिंहं कन्या तुला 
वृश्चिक धनु मकर ओर मीन इन बारह राशियोँ मे सूर्यं 
का संक्रमण होने से बारह मास होता है जिसे सौर्य 
मास कहते है ये ही बारह मास आकृति अवयव अर्थात्‌ 
 अचयवित्व का संपादक है जिसका उसे द्वादशाकृति 
` कहते है । तनतुरूप अवयव के द्वारा ही पट म अवर 


 यवित्व होता है । संवत्सर रूप प्रजापति मेँ अवयवित्व ` 


` बारह मासां से ही संपादित होता है इसलिये संवत्सर 
प्रजापति को दवादशाकृति कहते है । यह संवत्सर पितर॒, 
अर्थात्‌ जनक है । सब पदार्थो की उत्पन्नि मँ जनक होने 
से संवत्सर को पिता कहते है । वह संवत्सर प्रजापतिः ‡ 
द्युलोक से परे उपरितन ऊर्ध्वं स्थान मेँ वर्तमान. हे । ` 
` “पुरीषिणमिति' पुरीष नाम है जल का.वह जल वृष्टि ` 
रूप से कार्य है जिसका उसे पुरीषी कंते हे । जल का ` 
दर्षण कंलेवाले है इसलिये यह संवत्सर प्रजापति पुरीषी 
कहे जाते है तथा प्राण ओर आदित्यं शब्द से भी इनका 
व्यवहार होता है । सूरय वृष्टिकारंक है एेसा स्मृति तथा 
लोक मे भी प्रसिद्ध है. क्रालतत्व वेत्ता लोग सर्वभूत 


8. 


| मन्र-१९) सप्रकाश प्रभ्नोपनिषदानन्दभाष्यम्‌ ५२१ 
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| . स्वरूप संवत्सर को मानते हे । "अथेमे! यहां अथ शब्द 
` पक्षान्तर के उपक्रम को कहता ह-अन्य ` अर्थात्‌ पूर्वोक्त 
कालतत्वज्ञ की अपेक्षा से भिन्न पर उत्कृष्ट ये `कालवेत्ता . 
लोग इस संपूर्ण जगत्‌ को विचक्षण कुशल जिस प्रकार 
से हो उस तरह से अर्थात्‌ समीचीन रूपसे संबत्सररूप ¦ 
` प्रजापति मे अपित मानते हे । किसप्रकार के संवत्सर से ` 
समीचीन रूपसे. संपूर्णं जगत्‌ को मानते है इस जिज्ञासा 
के उत्तर मे कहते है-'सप्त चक्रे षडरे' राहु केतु को ` 
छोडकर के सात रवि सोम मंगल. बुध गुरु शुक्र ओर 
शनि ये है चक्र चलनशील होने से चक्रके सदृश ये हं 
~ जिसमे तादश संवत्सर मेँ । तथा छ ऋतु वसंतादिक है 
अरा.1 रथ की नाभि में प्रोत प्रविष्ट जिसमे तादृश मं 
अर्थात्‌ एतादृश संवत्सर ` प्रजापति ` लक्षण रथ मं संपूर्ण 
जगत्‌ समपित हैः प्रथम पक्षमेंकछऋतु में पाद की. 
 कल्पनाः-करके तथा द्वादशमास को अवयव की कल्पना ` 
करके आदित्य स्वरूप संवत्सर को कहा । द्वितीयपक्ष मेँ 


 : ऋतु मे आरा का तथा. सातग्रह मेँ चक्र की कल्पना 


करके संपूर्णं जगत्‌ के आधार रूपसे कालात्मक संवत्सर 

का कथन किया गया है। दोनों पक्षां मे कल्पना का ` 
भेद होने "पर भी पदार्थं मे कोई भी भेद नहीं होता है 
ेसा जानना चाहिये ॥११॥ 


५२२  जगद्गुरुश्रीरामानन्दाचार्यपीठ ` ध्र... 


` मासो वै प्रजापतिस्तस्य कृष्णपक्ष एव ` 
रयिः शुक्लपक्षः प्राणः । तस्मादेत ऋषयः 
शुक्लपक्षे इष्टि कुर्वन्तीतर इतरस्मिन्‌ ॥९२॥ 


मास ही प्रजापति है उस मासस्वरूप प्रजापति का कृष्णपक्ष ही 
रयि यानी भोग्य है एवं शुक्लपक्ष प्राण अर्थात्‌ भोक्ता है इसीलिये ये 
` तत्व द्रष्टा ऋषिलोग शुक्लपक्ष मे निष्काम यज्ञ .आदि अच्छे कर्म करते 


हे दूसरे सामान्यजन कृष्णपक्ष मेँ सकाम कार्य करते है ॥१२॥ ए 
संवत्सरस्य प्रजापतेर्दक्षिणायनं रयिरुत्तरायणं 
प्राण इति विभागं प्रदशर्य सम्प्रति मासाख्यप्रजापतेरपि 
रयिप्राणात्मना विभागं प्रदर््णयत्युपासनासिद्धये । 
मासो वे प्रजापतिः संवत्सराख्यप्रजापतिरेव स्वावयव . ` 
मासात्मकोऽपि भवतीत्यर्थः । तस्य मासाख्यप्रजापतेः ¦ 
कृष्णपक्ष एव रयिरत्नं ` चन्द्र इत्यर्थः । शुक्लः शुक्ल 
पक्ष एव प्राणोऽत्ताऽऽदित्यस्तस्माद्‌ यतः शुक्लपक्षस्य ` 
` प्राणत्वेनोत्कृष्टता ` तत ` एव ` हेतोरेते ` ये शुक्लपश्चस्य ` 
 देवयानान्तर्गतत्वादत्कर्षः जानन्ति तः ऋषय अतीच्िय- . ` 
वस्तुदर्शंनशीला ज्ञानिनः शुक्ले शुक्लपक्ष एवेष्टं ` 
यागादिशुभकर्माणि ` कुर्वन्त्यनुतिष्ठन्तीतरे शुक्लपक्षः ` 
स्योत्कृष्टत्वमजानाना अज्ञानिन इतरस्मिन्‌ कृष्णपश्चे ` 


रयित्वेनानुत्कृष्टे इष्टं यागादिकं कुर्वन्ति ॥९२॥ 
संवत्सर रूप जो प्रजापति उसका दक्षिणायन रयि ` 
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ओर उक्त प्रजापति का उत्तरायण प्राण है इसप्रकार से 
विभाग को बतला करके संप्रति मासरूप जो प्रजापति 
उसका रयि तथा प्राणरूप से विभाग को बतलाते है 
उपासना के लिये-तीस दिनात्मक काल विशेषरूप जो . 

मास है वही प्रजापति है । संवत्सररूप जो प्रजापति वह ` 

स्वकीयावयव मास रूप भी होता है । उस मासरूप 
प्रजापति का कृष्णपक्ष ही रयि है वही अन्न है चन्द्रमा 
है। ओर शुक्लपक्ष ही प्राण अत्ता आदित्य है । तस्मात्‌ 
जिसलिये शुक्लपक्ष प्राणरूप होने से उत्कृष्ट है इसी 
कारण से शुक्लपक्ष को देवयान मार्गं के अन्तर्गत होने 
` से उत्कृष्टता माननेवाले ऋषिलोग है जो कि `अतीन््रिय 
पदार्था के दर्शनशील ज्ञानी ह । वे लोग शुक्लपक्ष मे इष्ट 
यागादिक कर्म का अनुष्ठान करते हँ । ओर जो शुक्लपक्ष की 
उत्कृष्टता को नहीं जाननेवाले हँ अज्ञानी है वे लोग इतर में 
अर्थात्‌ कृष्णपक्ष मेँ ही रयि होने के कारण अनुत्कृष्ट कृष्ण 
पक्ष में यागादिकः कर्म का अनुष्ठान करने वाले होते है ॥९२॥ 


अदयो रात्रो वै प्रजांपतिस्तस्याहरेव प्राणो 


रात्रिरेव रयिः । प्राणं वा एते प्रस्कन्दन्ति ये 


दिवा रत्या सम्प्रयुज्यन्ते । ब्रह्मचर्यमेव तद्‌ 
यद्‌ रात्रौ रत्या संयुज्यन्ते ॥१३॥ 


` ५२४ | | जगदगुरुश्रीरामानन्दाचार्यपीठ ~ १ ^ 
` अहोरात्र-दिवस तथा रात्रि ही प्रजापति जीवौ का ~ अहरत दिवस तथा एत्र क पतत पनत ह 
है उसका दिवस ही: प्राण अर्थात्‌ भोक्ता पुरुष है एवं रात्रि ही रयि ` 
भोग्य अन्न है अतः जो व्यक्ति दिवस मे रति क्रीडा में संसक्त हेते है ` ` 
वेःलोग अपने प्राण को ही प्रस्कन्द-नाश कर देते रैएवंजो रात्रिम ` ` 
स्व परिणीता से सहवास करते है वे. ही ब्रह्मचर्य वाले है ॥१३॥ ` . 
 . मासावयवभूताहोरात्रात्मकोऽपि प्रजापतिरस्तीत्यु ` 
पासनायै प्रदर्शयति ।. अहोरात्रोऽहश्च रात्रिश्वाहोरात्रो ` ` 
दिनरात्रिरूपावयवद्वयात्मकः प्रजापतिरस्तीत्यर्थः । वै . 
शब्दोऽवधारणार्थः । तस्य प्रजापतेरवयवात्मकमह एव ` 
प्राणोत्रात्ताऽऽदित्यः । रात्रिरेव रयिरन्रमित्यर्थः । यस्मा 
दहः प्राणरूपंमत एव ये दिवाहोरात्राख्यप्रजापतेः प्राण . . 
स्वरूपे दिने रत्या रत्यर्थं सम्प्रयुज्यन्ते स्त्रीप्रसङं कुर्व 
न्ति त एते प्राणमेव प्रस्कन्दन्ति वीर्यरूपेण प्राणमेव ` 
~ विक्षिपन्ति । क्षीणप्राणाः भवन्तीत्येतत्‌ । अतो दिने ` 
मैथुनं वर्जनीयमिति प्रसङ्काद्‌ वणितम्‌ । यद्‌ रात्रौ. 
` . रत्या रतिप्रयोजनेन संयुज्यन्ते स्त्रीसङ्खं कुर्वन्ति तद्‌ ` 
ब्रह्मचर्यमेव -मैथुनमपि. ब्रह्मचर्यतुल्यमेव, गृहस्थस्य ` 
` ऋतौ विहितत्वेन प्रशस्तत्वात्‌ । इदमपि प्रसङ्गादेव ` 
वर्णितम्‌ । प्रकृतं त्वहोरात्रात्मकस्य प्रजापतेरग्रिममन्र 
प्रतिपाद्यमन्नात्मनाऽवस्थानमेव ।॥९३॥ 
मास का अवयवरूप अहोरात्र रूप भी प्रजापति है ` 
इस बात को बतलाते है-' अहोरात्रः" इत्यादि । अहन्‌ ` 
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दनि तथा रात्रि इसे अहोरात्र कहते है अर्थात्‌ दिन 
कत्रिरूप -जो अवयव दय द्वयात्मक प्रजापति है । वै. ` 


४ 


शब्द अवधारण निश्चयर्थक है । .इस अहोातरासक ` 
| प्रजापति का अवयवरूप दिन है वंही प्राण है अत्ता 
। आदित्य है । ओर रात्रिरूप जो अवयव रूप गतर द. ^ 


। वह रयि अन्न है । जिसलिये दिन प्राणरूप है अतः जो | 


क "अ क चकुक्क प्कण्कः 


व्यक्ति दिन म अर्थात्‌ अहोरात्र लक्षण. प्रजापति का 


प्ाणस्वरूप जो दिन दै उस दिनात्मक काल ति ~ 


` कसे के लिये संयुक्त हेते ठै अर्थात्‌ खरी संभोग करते `` .. 


हे वे लोग प्राण कोः ही प्रस्कन्दिति करते | हँ अर्थात्‌ ` 


` वीर्यरूपसे प्राण को ही हटाते है अर्थात्‌ गत प्राण हतै. 
 - है । इसलिये दिन मे मेथुन वर्जनीय. है, प्रसंगतः इस 
` बात काः यहां कथन किया गया है। ओरजो रतम. 


रति के लिये रति प्रयोजन को लेकर ली संभोग करते 
` है वहः ब्रह्मचर्य ही है एतादृश । 
बराबर है, व्मोकि गृहस्थ को. तकाल मे खरी संभोग 


मैगुन भी ब्रह्मचर्य के 


विहित है ' ऋतुस्नातां तु यो भार्या सन्निधि नोपगच्छ 


ति। घोरायां भ्रूण हत्यायां युज्यते नात्र संशयः' यह ` 
कथन भी प्रसंगत ही है । प्रकृत में तो अहोरतरात्मक जो 


= व्रजापति है उसका अग्निम मन्त्र प्रतिपाद्य अन्रूप त 
` अवस्थान का प्रतिपादन ही आवश्यक हे ॥१३॥ ` 


। , 


ठ ५२६ # ४ जगदगुरश्रीरामानन्दाचार्यपीठं | (प्रं० १ ॥ 

| 
अन्नं ह वे प्रजापतिस्ततो ह वै तद्रेतस्त 
 स्मादिमाः प्रजाः प्रजायन्त इति ॥९५॥ 


„ :अन्न ही प्रजापति-जीववर्गं का रक्षक ईश्वर है अतः उस -अत्ररूप 
प्रजापति से ही वह वीर्यं उत्यन्न होता है एवं उसी वीरयरूप प्रजापति ` 


से परिदृश्यमान समस्त प्रजावर्गं उत्पन्न होते हँ ॥१४॥ 

अत्नं वै प्रजापतिरन्रात्मकोऽपि प्रजापतिरस्तीत्य ` 
थः । ततः तस्मादत्नात्मकप्रजापतेर्भक्षितादत्रादित्यर्थः । 
ह वे प्रसिद्ध्यवधारणार्थं निपातद्रयम्‌ । प्रसिद्धमेवेत ` 


दित्यर्थः । रेतो वीर्य जायते, तस्मात्‌ वीर्याच्चरमधा 


तोर्योषिति सिक्तात्‌ प्रजा मनुष्यादिरूपाः प्रजायन्ते प्रकृ ` 


 तिपुरुषसंवत्सरमासाहोरात्रान्नरेतोवस्थं परं ब्रहौव सर्वं ` 


 प्रजोत्यत्निहेतुरित्यर्थः । अत एव प्रजापतिशब्देन प्रकृतः ` 
. . श्रीरामः परमात्मैव सर्वस्य जगत उपादानव्छरणमिति ` 

` सिद्धं भवतीतिभावः ॥१४॥ ` ध 
“अन्नं ह वै" इत्यादि । अत्ररूप' भी प्रजापति तत है. ~ 
उस भक्षित अन्नात्मक प्रजापति से। हतथावेये दोनों 


प्रसिद्धि तथा अवधारणार्थकं निपात है । अर्थात्‌ यह ` 


विषय प्रसिद्ध है उस भक्षित अन्न लक्षण. प्रजापति से 


` रेतस वीर्यं उत्पत्न होता है । चरम धातुरूप जो वीर्य वह॒. 


जब खत्री मे सञ्चित होता है तब मनुष्यादिरूप प्रजा की 
उत्पत्ति होती है । अर्थोत्‌ प्रकृतिपुरुष ` संवत्सरं त्सर मास. ` 


~ 
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` अहोरात्र अन्न तथा रेतस रूपसे अवस्थित जो परब्रह्म ड 
वही सर्वप्रजा की उत्पत्ति मे मूल कारण है । अत एव 
. यहां प्रजापति शब्द से प्रकृत भगवान्‌ श्रीरामरूप जो पर 
` मात्मा है वही संपूर्णं चराचर लक्षण सूक्ष्म स्थूल साधा ` 
 `रण जगत्‌ के उपादान कारण हैँ यह सिद्ध होता हे ।१४। . 

तद्‌ ये ह वै प्रजापतित्रतं चरन्तिते मि 
थुनमुत्पादयन्ते । तेषामेष ब्रह्मलोकः । येषां ` 
तपो ब्रह्मचर्य येषु सत्यं प्रतिष्ठितम्‌ ॥९५॥ 

तेषामसो विरजो ब्रह्मलोको न. येषु जि 
हामनृतं न माया चेति ॥१६॥ 


पुरं इत्यथर्वविदीयप्रश्नोपनिषदि प्रथमः प्रश्नः ` पं | 
अतः जो साधक पूर्वं दशित प्रजापति त्रत का.आचरण करते हँ वे 
. ब्रह्मचर्यं से रहित जन पुत्र तथा पुत्रीरूप युगल को उत्पन्न .करते है उही 
मर्यादा रहित लोगों के लिये ही यह पुत्र पशु आदिलोक है पर जिन साधको ` 
म तप तथा ब्रह्मचर्य आदि साधन एवं सत्य आचरण तथा भाषण आदि ` 
प्रतिष्ठित रहते ह उनके हेतु परमपद सायुज्य मुक्तिधाम नियत हे ॥९५॥ 

जिन साधकं में कुटिलपना तथा असत्य भाषण या आचरण नहीं है एवं 

कपटपना भी नहीं है उही साधको के हेतु यह सभी प्रकार के दोषों से रहित 
ब्रह्मलोक- परात्पर ब्रह्य श्रीरामजी का दिव्य श्रीसाकेतधाम नियत हे ॥१६॥ ` 

 अप्रशणस्तप्रशस्तफलभागिताप्रदर्णंनद्राराऽमुम॒- ` 
क्षो्निन्दां मुमुक्षोः स्तुतिञ्च मन््रह्येन क्रमशो दर्शयति । ` 
तत्र पूर्वममुमुक्षुणां दृष्टाऽदृष्टरूपफलविशेषद्वयं निरूप 
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यति । तद्‌ ये ह वै निपातद्रयं प्रसिद्धिस्मरणार्थकम्‌ । ` 


तत्‌ तस्माद्धेतो्ये प्रजापतिव्रतं चरन्ति प्रजापतिपद 


 - बोध्यस्यान्नस्य व्रतं भक्षणं कुर्वन्ति ऋतौ भार्यागमन, ¦ 


| लक्षणञ्च प्रजापतित्रतं कुर्वन्ति न तु पशुन्यायेन य 


 थाकामं मेथुनपरा भवन्ति ते धर्मप्रजापरा मिथुनं स्त्री 


 पुलक्षणं संतानमुत्पादयन्ते, पुत्रपुत्यादिप्रजाबन्तो भ 
. वन्त्यीत्येतत्‌ । इदन्तु दृष्टं फलमस्यामुमुक्षोः प्रदशितम्‌ । 
अदृष्टं फलं दुर्शयितुमाह-तेषामेवेष ब्रह्मलोकः । तेषां ` 
` विहितान्नभक्षणरूपमृतौ भार्यांगमनादिरूपच्च प्रजापति 
व्रतं ये चरन्ति तेषामेव ज्ञानविरहिणामप्यग्निहोत्रादि ` 


` कर्मजन्यादष्सहकारवतामेष ब्रह्मलोकः कार्यब्रह्मलोको 


 गम्यश्चन््रलोकादिराहिरण्यगर्भान्तो भवति प्राप्यः । 


मात्मविषयकम्‌ । ब्रह्मचर्यमष्टविधमैथुनपरित्यागरूपं ` 
` प्रतिष्ठितमस्ति येषु सत्यञ्च सदा सत्यवचनरूपं प्रतिष्ठित ` 


`  . मव्यभिचारेणः. वर्तते, येषु ` जिहां जिहात्वथावप्रधानो 


निर्देशः । तच्च मनोवाक्‌ कायेवेलक्षण्यात्मकं कौ `. 

टिल्यं नास्ति, ये सदा मनोवाक्‌ कायैरेकरूपा भवन्ति ` ` 
त इति यावत्‌ । अनृतं प्राणिमात्रानिष्टजनकं मिथ्या 
वचनं येषु नास्ति प्राणिहितकारकमेव ये वचनमुच्चा ` 


` _ यतः पनरावत्तिर्भवति तादश पितयाणमार्गमा्ित्य 


4. 
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# यन्ति त इत्यर्थः । येषु माया बहिरन्यथाप्रकाश्यान्य 
 ्राकरणरूपा नास्ति ये मिथ्याचाररता न भवन्ति ता 
, दृशा इत्यर्थः । तेषां कोटिल्यानृतभाषणमायारहितानां 
` ब्रहमालोकोऽप्राकृतदेशरूपः साकेताख्यो लोको भव 
। तीत्यर्थः । एतेन मुमुक्षूणां तत्‌ प्राप्यप्रशस्तलोकफल 
। निरूपणद्वारा स्त॒तिः प्रदशिता । प्रजापतिव्रतपरायणा 


अज्ञानिनः पुण्यक्षये पुनरापतन्ति ज्ञानिनस्तु न पुनरा 


वर्तन्ते इति निन्दास्तुत्योरभिप्रायः ॥९५-१६॥ 


५ इति भगवद्रामानन्दाचार्यकृतो प्रश्नोपनिषद्धाष्ये प्रथमः प्रश्नः ॥१॥ = | ् 
उन व्यक्तियों को जो विहित अन्न का भक्षण करते है 


तथा ऋतुकाल मे भार्या गमनरूप प्रजापति व्रत. को करते ह 
उनका ज्ञानरहित भी जो अग्निहोत्रादिक कम तादृश कर्मसे 


जायमान जो अदृष्ट तादृश सहकारवान्‌. पुरुषों को यह ` 
ब्रह्मलोक अर्थात्‌ कार्य हिरण्यगर्भं का लोक प्राप्त होता है `` 

` जिस ब्रह्मलोक से पुनरावृत्ति होती है एतादृश व्यक्तिको ` 
पितृयाण मार्ग का आश्रय लेकर के चन्द्रलोक कोतथा 


` हिरण्यगर्भलोक तक की प्रा्नि होती है ओर जिन व्यक्तियों मे ` 


तप काय शोषण प्रभृतिक है ओर परमात्म विषयक ज्ञान. हे 


ब्रह्मचर्य अष्टविध मैथुन परित्यागरूप ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठित हे. 
तथा जिसमे सदा सद्चनरूप सत्य प्रतिष्ठित है अर्थात्‌ 
नियमतः सत्य प्रतिष्ठित है । उसीको परमात्म लक्षण 


~ 
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ब्रह्मलोक की प्राति होती है ॥१५॥ 


तेषामसौ" इत्यादि । उसी अधिकारी को बह ` । 


५ ब्रह्मलोकं प्राप्त होता है जिसँ जिह्य जिद्यता जिह्य शब्द, 
भाव प्रधानक है । मन वाणी शरीरकृत कौटिल्य यहं 
कौटिल्य जिसमे नहीं है अर्थात्‌ जो मन वाणी कलेवर ` | | 


५ से एकरूप सर्वदा होते है । “अनृतम्‌ सकल प्राणियो ` 


के अनिष्जनक मिथ्या वचनं जिसमे नही हे प्राणी के. 
हितकारक वचन का ही सर्वदा प्रयोग करते हैँ । ओर + 


~ जिसमे माया बाहर मे तो अन्यथा प्रकारान्तर से - 


वचनादि का प्रकाशन करे कार्य को उससे विपरीतरूप 
मे उसे माया कहते है अर्थात्‌ जो मिथ्या आचार में निरत. ` 

नहीं दै एतादृश व्यक्तियों को अर्थात्‌ कौटिल्य अनृत वचन 
माया रहित तथा ब्रह्मचर्य परायण ओर भगवान्‌ श्रीराम ` 


विषयक ज्ञानवान्‌ व्यक्ति को टी विरज सर्वप्रकारक दोष रहित ` 


` ब्रह्मलोकः अप्राकृत देश लक्षण साकेतलोक प्रात होता हे । 


 - इससे मुमुक्षुओं को उनसे प्राप्य प्रशस्त लोकरूप फल के ` 
निरूपण दारां प्रशंसा बतलाई गई । प्रजापति त्रत मे परायण 


अन्ञानी लोगो का पुण्यकर्म के अवसानोत्तर काल मे पुनरा . 
वर्तन होता दै ज्ञानियों का पुनरावर्तन नहीं होता हे यही निन्दा 
तथा स्वति का अभिप्राय 8१६. ध 
भगवनन प्रश्नोपनिषदः प्रथमः प्रश्नः ॥१॥ ` ` ६ 


